Nec Cie oe GPRS AL S ORTU E LP POR Nu TEE GEN ATE 
rb neos TAI SNARE TERS 
F 


Li 
os ” 
७ À y 
fa C * EL 
r } Bei 
५ र 
^» D P 
b pace" 
B ss कळी ry s 
A A 


®, 
(६4 ५९९० ५ f 


La. » 


Pi: 


way K ९2९ vá 


E - 
—- 


क...) 
Da ES od Je to 
"डा 
3e "- 


— का 
em 9 


A 

Mp — 

PAL ९ ^ 

o s E gu TC ४ 0 7 BAT ST 
tpe Ux ced Tus 


ID 
२ 
5. 
> किन 


— ~ 
sf 
= 
TAA 


Ce -af 

"—— 
PNS M 
nier 2211240 


anb , 
" > A, 
ESE 
॥ १101 ४ re 
GA " i 
f ७ >: Y m. 


छ र्ट we 
02८१ 


-7 


LEA Li 2 X >>> 
है न 
— आगामी 
A. 
.* 


"T2 


n 


` Y XJ y 
fu ११ p (3 Ew D 
RU qu CI ME 
N A 4 ES D 


224-3 


Q1 


en | 27 : H j 
®. * B A. XT ^e ; * , » २२ ` E १. s 
" re i. AT RY ४ Fn अ sh Endo iad CORPSES meds " uu 
JN ary Ju : ^s og CNT Pec. ET c PA UT } 
? का 3 bi Ed AGS pT o Miro er I NLR SAT ००५८ ५ 6०.4 है ४०२) ) YM "१०७ ९... 


r & ०१ : x. $ e 2X3 


mT ETHER 


= zs 3 बुक v e» A 


मूल्य एक रुपया 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- 


r1 


n. Digitized by eGangotri 


| 
|| 


ClIQ 


| 
| 
"i 
1 
| 


| 


SI PTR rev TS 
५७५७00000000000/000000000 ALS 
SHRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANAMANDIR 


: BRARY 
Q |. 2.4 AR GARA ADMAATH VARANASI 59 14 
152 G1, Kf c | 


Please return this volume on or before the date last stamped 
Overdue volume will be charged 1/- per day. 


REM PS - 


B 
m dp p m 


-— 00 s" — 


क 7 T 
KRRRRKRFNKRKRRRRK RRRKANRARRRARRRKARKNKR 


m 

AU N Ai 3 

HA El) Ces ल्क A 
- 


हि 


| की — 1 UN 
D DUC Jh 

ककमति है # # + कं # के # है # # # है है ४ # है है है 2: ४ के ४ है 2 ै म: IIR ७ ९9१ १७२३ # DOIDOGIO RI RAHI 56 | 
JESS M 


lesovovuvovovOUUCOPUOUUOOOUCOUUOUUOOUVOUS 


.|85.00.0.0 0.0.0.8. 


) * samo Ta LI ~ C - >> — a Wo eme phon TT TT Tred m 
mos = 1 . oat oc» n.n --eeo— ७ तक लत nnd - j 
>> " 4 ; » | 
- ami juam m er — NÉ » » C € pem ee —— 5 Á *' — A CT Pn mm केळ mom ese कक 
La Aree gus -— ; r " » | 
——— — -— (| 


3 X NEE y 


प्रकाशक 


मोतीलाल जालान 
_गीताप्रेस, गोरखपुर 
QL: 22 
७५ १७1, KT 


do १९९३ से २०१६ तक २५,२५० 
do २०१९ सप्तम संस्करण ५,००० 
do २०२३ अष्टम संस्करण ५,००० 

कुछ २५,२५० 


: ' JAGADGURU VISHWARADHYA 
. ANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
LIBRARY 


Jangamawadi M y. Varanasi 
Acc. NO. «ennt DNA TE r 


सूल्य एक रुपया 


CC-0. J ०५००० पता+*-ध्मीलाप्रेस यो ०० शीबाप्रेस( गोरखपुर ) 


< के 


निवेदन 


कृष्णयजुर्वदीय तैत्तिरीयारण्यकके प्रपाठक ७-८ और ९ का नाम 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ है । इनमें सप्तम प्रपाठक, जिसे तैत्तिरीयोपनिषद्की 
शीक्षावह्ठी कहते हैं, सांहिती उपनिषद्‌ कही जाती है और अष्टम तथा 
नवम प्रपाठक, जो इस उपतिषदूकी ब्रह्मानन्दवही और wwe हें, 
चारुणी उपनिषद्‌ कहलाती हैं ।- इनके आगे जो दशम. अपाठक हे उसे 
नारायणोपनिषद्‌ कहते हैं, वह. याज्ञिकी उपनिर्षदू हे । इनमें महत्त्वकी 
दृट्टिसे वारुणी उपनिषद्‌ प्रधान है; उप्तमें विशुद्ध ब्रह्मविद्याका ही निरूपण 
(क्रिया गया है । किन्तु उप्तकी उपलव्धिके लिये चित्तकी एकाग्रता एवं 
गुरुक्रपाकी आवश्यकता है । इसके लिये शीक्षावल्लीमें कई प्रकारकी 
उपासना तथा शिष्य एवं आचायैसम्बन्धी शिष्टाचारका निरूपण किया 
गया है। अतः औपनिषद्‌ सिद्धान्तको हृदयंगम करनेके लिये पहले 
शीक्षावल्ल्युक्त उपासनादिका ही आश्रय लेना चाहिये। इसके आगे 
न्रह्मानन्द्वल्ली तथा भ्रूगुबल्लीमें जिस ब्रह्मवियाका निरूपण है उसके 
सम्प्रदायप्रवर्दक बरुण हैं; इसलिये वे दोनों बल्ल्या वारुणी विद्या 
अथवा वारुणी उपनिषद्‌ कहलाती हैं । | 

इस उपसिषद्पर्‌ भगवान्‌ sur जो भाष्य लिखा है वह 
बहुत ही विचारपूर्ण और युक्तियुक्त है। उसके आरस्मसें Scr 
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उपोद्घात करते हुए भगवानने WE बतलाया है कि मोक्षरूप परम 
~ NN ~ - ~ ` ~ 
निःश्रेयसकी प्राप्तिका एकमात्र हेतु ज्ञान ही है । इसके लिये कोई अन्य 
साधन नहीं है। मीमांसकोंके मतमें “स्वग? शब्दवाच्य निरतिशय 
प्रीति (प्रेय) ही मोक्ष है और उसकी प्राप्तिका साधन कमे है। इस 
मतका आचार्यने अनेकों युक्तियोंसे खण्डन किया है और स्वर्ग तथा 
कर्म दोनोंदीकी अनियता सिद्ध की है. । 


इस प्रकार आरम्भ करके फिर इस वल्लीमें बतलायी हुई भिन्न-भिन्न 
उपासनादिकी संक्षिप्त व्याख्या करते हुए इसके उपसंहारमें भी भगवान्‌ 
भाष्यकारने कुछ विशद विचार किया है । एकादश अनुवाकमें शिष्यको 
वेदका स्वाध्याय करानेके अनन्तर आचार्य सयभाषण एवं घमाँचरणादिका 
उपदेश करता है तथा समावतेन संस्कारके लिये आदेश देते हुए उसे 
गृहस्थोचित कर्माकी भी शिक्षा देता है । वहाँ यह बतलछाया गया है कि 


देवक, पितृकमे तथा अतिथिपूजनसें कभी प्रमाद न होना चाहिये, दान. 


. और ख्वाध्यायमें भी कभी भूल न होनी चाहिये, सदाचारको रक्षाके लिये 
गुरुजनोंके प्रति श्रद्धा रखते हुए उन्हीके आचरणोंका अनुकरण करना 
चाहिये- किन्तु वह अनुकरण केवल उनके dier हो, दुष्कृतोंका 
नहीं । इस प्रकार समस्त वल्लीमें उपासना एवं गृहस्थजनोचित सदाचारका 
ही निरूपण होनेके कारण किसीको यह आशंका न हो जाय कि येही 
मोक्षके प्रधान साधन हैं इसलिये आचाये फिर मोक्षके साक्षात्‌ साधनका 
निर्णय करनेके लिये पाँच विकल्प करते हैं--( १) क्या परम श्रेयकी 
प्राप्ति केवळ कर्मसे हो सकती है ? (२) अथवा विद्याकी अपेक्षायुक्त 
केसे (३) किंबा कमे और ज्ञानके ससुच्चयसे (४) या कमेकी 
अपेक्षावाले ज्ञानसे (५) अथवा केवळ ज्ञानसे ? इनमेंसे अन्य सव 
पक्षोंको सदोष सिद्ध करते हुए आचायेने यही निश्चय किया है कि केवळ 
ज्ञान ही मोक्षका साक्षात्‌ साधन है । 

इस प्रकार शौक्षावल्लीमें संहितादिविषयक उपासनाओंका निरूपण 
कर फिर. मह्यानुन्दवल्ी मै, तहनियाका, वणेत, किया गया हे. । इसका 
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पहला वाक्य है--'त्रह्मविदाप्नोति परम्‌” यदि गम्भीरतापूवेक विचार 
किया जाय तो यह सूत्रभूत वाक्य ही सम्पूर्ण त्रह्मविद्याका बीज है । ब्रह्म 
'और त्रह्मवितूके स्वरूपका विचार ही तो ब्रह्मविद्या है और त्रह्मवेत्ताकी 
परप्राप्ति ही उसका फळ है; अतः निःसन्देह यह वाक्य फलसहित ब्रह्म- 
विद्याका निरूपण करनेवाळा है। आगेका समस्त ग्रन्थ इस सूत्रभूत 
सन्त्रकी ही व्याख्या हे । उसमें सबसे पहले “सत्य ज्ञानमनन्तं त्रह्म' इस 
वाक्यद्वारा श्रुति त्रह्मका लक्षण करती हे । इससे ब्रह्मके खरूपका निश्चय 
हो जानेपर उसकी उपळव्धिके लिये पञ्चकोशका विवेक करनेके 
अभिप्रायसे उपने पक्षीके रूपकद्वारा पाँचों कोशोंका वर्णन किया है 
ओर उन सबके आधाररूपसे सर्वान्तरतम परत्रह्मका 'त्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा 
इस वाक्यद्वारा निर्णय किया हे । इसके पश्चात्‌ ब्रह्मकी असत्ता माननेवाले 
पुरुषकी निन्दा करते हुए उसका अस्तित्व स्वीकार करनेवाले पुरुषकी 
प्रशांसा की है और उसे सत्‌? बतलाया हे । फिर ब्रह्मका सार्वात्स्य 
प्रतिपादन करनेके लिये 'सोऽकामयत | बहु स्यां प्रजायेय? इत्यादि वाक्य- 
द्वारा उसीको जगतका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण बतलाया है । 


इस प्रकार सस्संज्ञक ब्रह्मले जगतकी उत्पत्ति दिखलाकर फिर सप्तम 
अनुचाकमें असत्से ही सतूकी उत्पत्ति बतलायी है । किन्तु यहाँ असत्‌' 
का अर्थ अभाव न समझकर अव्याकृत ब्रह्म समझना चाहिये और 'सत्‌?का 
saga जगत; क्योंकि अत्यन्ताभावसे किसी भावपदार्थकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती और उत्पत्तिसे qd सारे पदार्थ अव्यक्त थे ही । इसलिये असत्‌' 
शब्द अव्याकृत ब्रह्मका ही वाचक है । वह ब्रह्म रसश्वरूप है; उस रसकी 
आप्ति होनेपर यह जीव रसमय--आनन्दमय हो जाता है । उस रसके 
ळेशसे ही सारा संसार सजीव देखा जाता है। जिस समय साधनाका 
परिपाक होनेपर पुरुष इस अदृदय अझरीर अनिर्वाच्य ओर अनाश्रय 


- परमात्मामें स्थिति लाभ करता है उल समय वह सवथा निर्भय हो जाता 


है; और जो उसमें थोड़ा-सा भी अन्तर करता है. उसे भय प्राप्त होता है । 
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अतः ei स्थित होना ही जीवकी अभयस्थिति है; क्‍योंकि चो भेदका | 
सर्वथा अभाव है और भय भेदमें ही होता हे 'द्वितीयाद्रे भयं अवति’ । . | 
इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठकी अभयप्रापिका निरूपण कर sra सवा न्तयोसिस्व 
और सर्वशासकत्वका वर्णन करते हुए ब्रह्मवेत्ताके तदक सर्वोत्कृष्टता 
दिखलायी है। वहाँ मनुष्य; मनुष्यगन्धवे; देवगन्धवं; fam , आजानज- 
देव, कसेदेव, देव, इन्द्र, बृहस्पति, प्रजापति और सि सब 
आनन्दको उत्तरोत्तर शतगुण बतलाते हुए यह दिखलाया है कि निष्काम 
ह्ेत्ताको वे सभी आनन्द प्राप्त हें । क्‍यों न हो ९ सबक STEP 
परज्नह्मसे अभिन्न होनेके कारण क्या वह इन सभीका आत्मा नहीं है । 
अतः सर्वरूपसे वही तो सारे आनन्दोंका भोक्ता है। भोक्ता ही undi 
सर्व-आनन्दस्वरूप भी तो वही दै, सारे आनन्द उसीके स्वरूपभूत 
आनन्द-मंहोदधिके क्षुद्राविध्ठुद्र कण ही तो हैं । | 
इसके पश्चात्‌ हृदयपुण्डरीकस्थ पुरुषका आदित्यमण्डलस्थ पुरुषक 
साथ अभेद करते हुए यह बतलाया है कि जो इन दोनोंका अभेद जानता 
है बह इस लोक अथात्‌ दृष्ट और अदृष्ट विषयसमूहसे निवृत्त होकर इस 
समष्टि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय आत्माको 
प्राप्त दो जाता है । इस प्रकार सारा प्रपञ उसका अपना शरीर E 
जाता | है--उप्तके लिये अपनेसे भिन्न कुछ भो नहीं रहता । उस निभंय 
और | अनिवोच्य स्वात्मतत्त्वकी जिसे प्राप्ति हो जाती है, उसे न तो किसीका 
भय रहता है और न किसी कृत या अकृतका अनुताप ही । जब अपनेसे 
भिन्न कुछ है ही नहीं तो भय किसका और क्रिया कैसी ? क्रिया तो 
देश, काळ या वस्तुका परिच्छेद होनेपर ही होती है; उस एक अखण्ड | 
अमर्यादित, अद्विदीय बस्तुमें किसी प्रकारकी क्रियाका प्रवेश केसे दी | 
सकता है ॥। | 


mu oorr 
mA mmm ++क ~- 
-< — = - 


. cm aet 
| ——————————— —— M —Q à — ]' = 
= 


„=s. — A — . 


इस प्रकार त्रह्मानन्दवल्डीमें श्रह्मविद्याका निरूपण कर aedi 
उसकी प्राप्तिका मुख्य साधन पञ्चकोश-बिवेक दिखलानेके लिये बरुण 


और भ्वगुका आख्यान दिया गया है. । आत्मतत्त्वका जिज्ञासु भरा अपन 
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पिता वरुणके पास जाता हे और उससे प्रश्‍न करता है कि जिससे ये 
सब भूत उत्पन्न हुए हैं, जिससे उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं. और 

erai जिसमें ये लीन हो जाते हैं उस तत्त्वका मुझे उपदेश कीजिये । 
इसपर वरुणने अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और वाणी--ये त्रह्मोप- 
ळच्धिके छः मार्ग बतलाकर उसे तप करनेका आदेश दिया ओर कहा 
कि “तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्म'--तपसे प्रमको जाननेकी इच्छा 
कर्‌, तप ही ब्रह्म है । IA जाकर सनश्समाधानरुप तप किया ओर इन 
ui अन्नको ही ब्रह्म जाना | किन्तु फिर उसमें सन्देह हो जानेपर उसने 
फिर बरुणके पास आकर वही प्रश्‍न किया और वरुणने भी फिर वही 
उत्तर दिया । इसके पश्चात्‌ उसने प्राणको ब्रह्म जाना ओर इसी प्रकार 
पुनःपुनः सन्देह और पुनःपुनः वरुणके वही आदेश देनेपर अन्तमें 
आनन्दको ही घ्र निश्चय किया । 


यहाँ ब्रह्मज्ञानका प्रथम द्वार अन्न था। उसीसे श्रुति यह आदेश 
करती है कि अन्नकी निन्दा न करे-यह नियम है, अन्नका तिरस्कार न 
करे--यह नियम है और खूब अन्न संग्रह करे--यह भी नियम है। यदि 
कोई अपने निवासस्थानपर आवे तो उसकी उपेक्षा न करे; सामथ्योनुसार 
अन्न, जळ एवं आसनादिसे उसका अवश्य सत्कार करे। ऐसा करनेसे वह 
अन्नवान्‌, कीर्तिमान्‌ तथा प्रजा, पशु और न्रह्मतेजसे सम्पन्न होता है । 
इस प्रकार अन्नकी महिमाका वर्णन कर भिन्न-भिन्न आश्रयोंमें भिन्न-भिन्न . 
रूपसे उसकी उपासनाका विधान किया गया है। उस उपासनाके द्वारा 
जब उसे अपने सार्वाल्यका अनुभव होता है उस समय उस लोकोत्तर 
आनन्दसे उन्मत्तं होकर वह अपनी कृतकृत्यताको व्यक्त करते हुए 
अत्यन्त चिस्म्रपूर्वक गा उठता हे-अहमन्नमहमन्नमहमज्नम्‌ | भहमन्नादो 
३ऽहमन्नादो ३5हमन्नादः । अहईइलोककृदह*इलोककृदह*दळोककृद' इत्यादि | 
उसकी यह उन्मत्तोक्ति उसके कृतकृत्य हृदयका उद्वार दै, यह उसका 
अनुभव है और यही है उसके आध्यात्मिक संग्रामके अयत्नसाध्य 
भगवत्कृपाळभ्य विजयका उद्घोष | 
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इस प्रकार हम देखते हैं. कि इस उपनिषद्का प्रधान लय शह्मज्ञान 
ही है। इसकी वणैन-शैळी बड़ी ही समैस्पर्शिनी और germs है। 
भगवान शङ्कराचायैने इसके ऊपर जो भाष्य लिखा है, वह भी बहुत 
विचारपूर्ण है । आशा है, विज्ञजन उससे यथेष्ट लाभ उठानेका 
प्रयत्न करेंगे । | 
इस उपनिषदूके प्रकाशनके साथ प्रथम आठ उपनिषदोंके प्रकाशनका 
कार्य समाप्त हो जाता है । हमें इनके अनुवादमें श्रीविष्णुबापटशास्रीकृत 
मराठी-अनुवाद, श्रीदुगौचरण मजूमदारकृत बंगला-अनुवाद, ब्रह्मनि 
do श्रीपीताम्बरजीकृत हिन्दी-अनुवाद और महामहोपाध्याय डा० श्री: 
गङ्गानाथजी झा एवं do श्रीसीतारामजीशाख्रीङृत अंग्रेजी-अनुवादसे 
'यथेष्ट सहायता मिली है.। अतः इम इन सभी सहानुभावोंके अत्यन्त 
कृतज्ञ हैं । फिर भी हमारी अल्पज्ञताके कोरण इनमें बहुत-सी जुटियों 
4g जानी स्वाभाविक हैं । उनके लिये हम कृपाळ पाठकोंसे सविनय 
क्षमा-प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि ये उनकी सूचना देकर 
हमें अनुगृहीत करें, जिससे कि हम अगले संस्करणमें उनके संशोधनका 
प्रयत्न कर सके। 
अनुवादक 
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JJA पुनः वरुणके पास आना ओर उसके उपदेशसे पुनः 
तप करना auc ° 
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विज्ञान ही ब्रह्म है--ऐसा जानकर और उसमें suh लक्षण 
घटाकर uer पुनः वरुणके पास आना और उसके उपदेशसे 
पुनः तप करना tees 
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सप्तम अनुवाक 

अन्नकी निन्दा न करनारूप ब्रत तथा शरीर ओर प्राणरूप अन्न- 
ब्रहाके उपासकको प्रात दोनेवाले फलका वणन 

AUA अनुवाक 


अन्नका त्याग न करनारूप ब्रत तथा जल ओर ज्योतिरूप अन्न- 
ब्रहाके उपासकको प्राप्त दोनेवाले फलका वर्णन 


तवम अनुवाक 

अन्नसञ्चयरूप ब्रत तथा एथिवी और आकादारूप अन्नत्रह्मके 
"^ c eos coce 

उपासकको प्राप्त होनेवाले फलका वणन 

द्शम अनुवाक 


ग्रहागत अतिथिको आश्रय ओर अन्न देनेका विधान एवं उससे 
qa होनेवाला फल तथा प्रकारान्तरसे ब्रह्मकी उपासनाका 

S (KI) ess 
वर्णन 


३६. आदित्य और देहोपाधिक चेतनकी एकता जाननेवाळे उपासकः 


को मिलनेवाला फल 


३७, ब्रह्मवेत्ताद्वारा गाया जानेवाला साम "` 
३८. झान्तिपाठ ००० 


RRS 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२२० 


२२१ 


२२२ 


२२२ 


२२८ 


२२९ 


२३० 


२४१ 
२४५ 
२४९ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


^. 


१ t. DNI र - — È 
vi i 141 E ना HR ioe 
(है "En ८ sa, Rra Um 
Uni SM हे» ELE D 
ntm me terme emiten किक 


5 TE 
+ . 


m a ow 
TRS ९० 
pS (5 


LOT 
$i) . 
Sess] 


oreet ner > 


^ SN E 


AY 


A 


TN 


rs 
¢) 
L^ 


' y 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


zarta 


bd 


3 


तत्सद्ब्रह्मणे नमः 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थे, शाङ्करभाष्य और भाष्यार्थंसहित 
I ला 
सर्वाशाध्वान्तनिमुक्त सर्वाशाभास्करं परम्‌। 
चिदाकाशावतंसं तं सद्‌गुरु प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
+ हज 
शान्तिपाठ 
ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । 
शुं न इन्द्रो बृहस्पति! | शं नो विष्णुरुरुक्रमः । 
नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि | 
त्वामेब प्रत्यक्षं प्र वदिष्यामि | ऋतं वदिष्यामि । 
सत्यं वदिष्यामि | तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु | SH 
माम्‌ | अवतु वक्तारम्‌ ॥३“शान्ति; शान्तिः शान्तिः ॥ 


GKE 
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शीक्षावल्ली 


प्रथम AINE 


सम्बन्ध भाष्य 
qus जगत्सवं यसिम्नेव प्रलीयते । 
येनेदं घाते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः ॥ १ ॥ 
जिससे सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ दै, जिसमें ही यह ळीन होता है 
और जिसके द्वारा यह धारण किया जाता है उस ज्ञानस्वरूपको मेरा 
नमस्कार है | ह 
यैरिमे गुरुमिः पूव पदवाक्यप्रमाणतः | 
व्याख्याताः सवेवेदान्तास्ताननित्यं प्रणतो5स्म्यहम्‌ tall 
पूवेकालमें जिन गुरुजनोंने पद्‌, वाक्य और प्रमाणोंके विवे चनपूर्वेक 
इन सम्पूर्ण वेदान्तों ( उपनिषदों ) की व्याख्या को हे gx सव॑दा 
नमस्कार करता हूँ । 
तैत्तिरीयकसारस्य मयाचायप्रसादतः । 
विस्पष्टाथरुचीनां हि व्याख्येयं संप्रणीयते ॥ ३ ॥ 


जो स्पष्ट अर्थ जाननेके इच्छुक हैं उन पुरुषोंके लिये में श्रीआचायेकी 
ऊपासे तैत्तिरीयशाखाके सारभूत इस उपनिषदूकी व्याख्या करता हूँ । 
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निद्यान्यधिगतानि कर्माण्यु- 
पात्तदुरितक्ष्यार्था- 


उपक्रम: 
नि, काम्पानि च 


फलाधिनां पूव सिम्ग्रन्थे । इदानीं 
कर्मोपादानहेतुपरिहाराय R- 


विद्या प्रस्तूयते । 


कर्महेतुः कामः स्यात्‌। 
आत्मविदेवास- प्रत्रतेकत्वात्‌ । NTA- 
कामो मवति कामानां हि कामा- 
भावे खात्सन्यवखानात्‌ प्रवृच्य- 
नुपपत्ति; आत्मकामित्वे चाप्त 
कामता आत्मा हि ब्रह्म; 


तहिंदों हि परप्राप्तिं वक्ष्यति । 


अतो5विद्यानिवृत्तो स्वात्मत्य- 
वस्थानं परप्राप्तिः । 


७। १ ) “एतमानन्दमयमात्मा- 
नश्चपसंक्रामतिं” ( ते० उ० २। 
€ | १२ ) इत्यादिश्रुतेः । 


“अभय 
प्रतिष्ठां विन्दते” (qo go २। 


शाङ्करभाष्याथे १५ 


kkkkkkkřkžkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkřkkkkkkkkkkk 


सञ्चित पापोंका क्षय ही 
जिनका मुख्य प्रयोजन है ऐसे 
नित्यकर्मोंका तथा सकाम पुरुषोंके 
लिये विहित काम्यकर्मांका इससे 
पूर्ववर्ती ग्रन्थमें [अर्थात्‌ F- 
काण्डमें] परिज्ञान हो चुका È 
अब कमोनुष्ठानके कारणकी 
निवृत्तिके लिये ब्रह्मविद्याका आरम्भ 
किया जाता È । 


कामना ही कमेकी कारण हो 
सकती दै; क्योंकि बही उसकी 
प्रवतेक है । जो लोग पूर्णकाम हैं 
उनकी कामनाओंका अभाव होनेपर 
स्वरूपमें स्थिति हो जानेसे कमेमें 
प्रवृत्ति होनी असम्भव है । आत्म- 
दर्शनकी कामना पूर्ण होनेपर 
ही पूर्णकामता [ की सिद्धि ] होती 
है; क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है और 
त्रह्मवेत्ताको ही परमात्माकी प्राप्ति 
होती है ऐसा आगे [श्रुति] 
वतळायेगी। अतः अविद्याकी निवृत्ति 
होनेपर अपने आत्मामें स्थित हो 
जाना ही परमात्माकी प्राप्ति है; 
जैसा कि “अभय पद प्राप्त कर छेता 
है” “[उस समय] इस आनन्दमय 
आत्माको प्राप्त हो जाता है” 
इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
१६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ चल्ली० | 


Jc ररे 0€ % 2५ फैट पट गै उद जेट गद जेट फट deck उद फैट हे डरे dede फैट फैट फरैर गेट पट जे और गेट पर डरे dee defe जर उर जर e e | 


काम्यप्रतिषिद्ठयारनारम्भा- | 


मीमांसकमत- दारूधस्य चोप- 
भोगेन क्षयानित्या- 
नुप्ठानेन प्रत्यवायाभावादयलत 
एव खात्मन्यवस्थानं मोक्ष: 


अथवा निरतिशयायाः प्रीतेः 
खगेशब्दवाच्यायाः FART- 


समीक्षा 


त्वात्कमेम्य एव मोक्ष इति चेत्‌ । 


EX LC 
कानि द्यारव्घफलान्यनारव्ध- 
फलानि चानेकजन्मान्तरकृतानि 
विरुड्ठफलानि कर्माणि | 
अतस्तेष्वनारधधफलानामेकरिम- 
खुन्मन्युपमागक्षयासभवाच्छेप-. 
कमनिमित्तशरीरारम्भोपपत्तिः 
कमशेषसद्भावसिद्धि् “तद्य इह 
रमणीयचरणाः?” (Ste go 
५ | १० | ७ ) . “ततः sqm 
( आ० qo २।२।२।३, गा० 


पूवे०-कास्य और निषिद्ध 
कर्माका आरम्भ न करनेसे, प्रारच्ध 
कर्मोंका भोगद्वारा क्षय हो जानेसे 
तथा नियकर्माके अनुष्ठानसे प्रय- 
चायोंका अभाव हो जानेसे अना- 
यास ही अपने आस्मामें स्थित 
होनारूप मोक्ष ग्राप्त हो जायगा; 
अथवा 'स्वगेशव्दवाच्य आत्यन्तिक 


| 
| 
| 


— c uid eoe mam 


-— o ommo 


di >> c hoe 


प्रीति कर्मेजनित होनेके कारण | 


कमसे ही मोक्ष हो सकता है. यदि 
ऐसा माना जाय तो ? 


सिद्धान्ती-नहों, क्योंकि कसे 
तो बहुत-से È । अनेकों जन्मान्तरों- 
में किये हुए ऐसे अनेकों विरुद्ध 
फळवाले कमै हो सकते हैं जिनमेंसे 
कुछ तो फलोन्मुख हो गये हैं और 
कुछ अभी फळोन्सुख नहीं हुए हैं | 
अतः उनमें जो कमे अभी 
फलोन्मुख नहीं हुए हैं. उनका एक 
जन्ममें ही क्षय होना असम्भव 
होनेके कारण उन अवरिष्ट कमॉके 
कारण दूसरे शरीरका आरम्भ 
होना असम्भव ही है । “इस लोकें 
जो शुभ कमे करनेवाले हैं [9 


gas प्राप्त होती है]? “[उपः 
भोग किये कर्मोंस] बचे हुए 


कर्मोद्वारा जीवको आगेका शरीर 
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स्मू० ११ ) इल्यादिश्रुतिस्सृति- 


si: । 
इष्टानिषफलानामनारब्धानां 


श्ष्यार्थानि नित्यानीति चेत्‌! 


न; अकरणे प्रयवायश्रव- 
णात्‌। प्रयवापशब्दो द्यनिष्ट- 
विषय; । नित्याकरणनिमित्तस्य 
प्रयवायस्य > 
परिहाराथानि नित्यानीत्यभ्युप- 
गमान्नानारव्घफलक्क्ष्यार्थानि। 

यदि नामानारव्धकमक्ष्या- 
थानि नित्यानि कर्माणि तथा- 
प्यञुद्धमेव क्षपयेयुने शुद्धम्‌ । 
विरोधाभावात्‌ | न हीष्टफलस्य 
कमणः शुद्धरुपत्वान्नत्यैविरोध 
उपपद्यते | शुद्वाशुद्वयोहि विरो- 


धो युक्तः । 


प्राप्त होता है ]' इत्यादि सैकड़ों 
श्रुति-स्मृतियोंस अवशिष्ट केके 
सद्भावकी सिद्धि होती ही है । 

पूवे०-इष्ट और अनिष्ट दोनों 
प्रकारके फल देनेवाले सञ्चित कर्मा - 
का क्षय करनेके लिये ही नित्यकमे 
हे-ऐसी बात हो तो ९ 

सिद्धान्ती-नहीं, क्‍योंकि उन्हें 
न करनेपर प्रत्यवाय होता है-ऐसा 
सुना गया है। 'प्रयवाय' शब्द 
अनिष्टका ही सूचक हे । नित्यकर्मो- 
के न करनेके कारण जो आगामी 
दुःखरूप प्रत्यवाय होता हे उसका 
नाश करनेके लिये ही नियकमै &- 
ऐसा माना जानेके कारण वे सञ्ित 
कर्मोके क्षयके लिये नहीं हो सकते । 

और यदि नियकमे, जिनका 
फळ अभी आरम्भ नहीं हुआ है उन 
कर्मोके क्षयके लिये हो तो भी 
वे अशुद्ध कमेका ही क्षय करेंगे, 
शुद्धका नहीं; क्‍योंकि उनसे तो 
उनका विरोध ही नहीं है । जिनका 
फल इष्ट है उन कर्मोका तो शुद्धः 
रूप होनेके कारण RATAA 
विरोध होना सम्भव ही नहीं है। 
विरोध तो शुद्ध और अशुद्ध कर्मोंका 
ही होना उचित है । 
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_ न च कमेहेतूनां कामानां 


ज्ञानाभावे निवृत्त्यसंभवादशेष- 
क्रमेक्षयोपपत्ति! । अनात्मविदो 
R कामोञ्नात्मफलविषयत्वात्‌ । 
खात्मनि च कामानुपपत्तिनित्य- 


प्राप्तत्वात्‌ | खयं चात्मा परं 


sew । 
नियानां चाकंरणमभाषस्ततः 


€x ae 


गप्रत्यवायानुपपत्तिरिति । अत; 
पूर्वोपचितदुस्तिभ्य; प्राप्यमाणा- 
या! प्रत्यवायक्रियापा नित्याकरणं 
लक्षणमिति “अुवेन्विहितं कर्म” 
( मनु० ११ । ४४ ) इति शतु- 
नानुपपत्तिः | अन्यथाभावाड्ा- 
वोत्पत्तिरिति संवप्रमाणव्याकोप 
इति । अतोऽयत्नतः स्वात्मन्य- 
वसान मित्यनुपेपन्नम्‌ | 


इसके सिवा कमेकी हेतुभूत 
कामनाओंकी निवृत्ति भी ज्ञानके 
अभावमें असम्भव होनेके कारण 
उन ( नियकमाँ ) के हारा सम्पूण 
कमाका क्षय होना सम्भव नहीं है: 
क्योंकि अनात्मफलविषयिणी होनेके 
कारण कामना अनात्मवेत्ताको ही 


हुआ करती है। emu तो | 
कामनाका होना सर्वथा असम्भव | 


है; क्योंकि वह नियप्राप्त है। और 
यह तो कहा ही जा चुका है कि 
स्वयं आत्मा ही परन्रह्म है । 


तथा AARAA न करना तो 
अभावरूप हे, उससे प्रयवाय होना 
असम्भव हे | अतः नित्यकर्मांका न 
करना यह पूर्वेसञ्चित पापोसे प्राप्त 
होनेवाटी प्रयवायक्रियाका ही 
लक्षण है। इसलिये “अकुर्वन्‌ 
विहित कमे” इस वाक्यके 
'अकुचेन्‌? पद्में शत” प्रयायका 
होना अनुचित नहीं है । अन्यथा 
अभावसे भावकी उत्पत्ति सिद्ध होने- 
के कारण सभी म्रमाणोंसे विरोध हो 
जायगा । अतः ऐसा मानना सर्वथा 
अयुक्त है कि | कर्मानुष्ठानसे ] 
अनायास ही आत्मस्वरूप स्थिति. 
हो जाती है। 
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यच्चोक्तं निरतिशयप्रीतेः खग- 
शब्दबाच्यायाः कर्मेनिमित्तत्रा- 
त्कर्मारव्थ एवं मोक्ष इति, तनन; 
निलत्वान्मोश्षस्थ | न हि नित्यं 
किश्चिदारभ्यते ठोके । यदारब्धं 
तदनित्यमिति । अतो न कर्मा- 
रब्धो मोक्ष; । 

विद्यासहितानां कमणां R- 
त्यारम्भसामथ्येमिति चेत्‌ ! 

न; विरोधात्‌ । नित्य | 
रभ्यत इति BEN । 


यद्विनष्टं तदेव नोत्पद्यत इति । 


अध्वंसामात्रवन्नियोऽपि मोक्ष 
आरभ्य एवेति चेत्‌ ! 
न; मोक्षस्य भावरूपत्वात्‌ 


भरध्वंसाभावोडप्यारभ्यत इति 


न संभवति; AATA 
'विशेषाभावाद्िकल्पसात्रमेतत्‌ । 


और ug जो कहा कि “खगे' 
शब्दसे कही जानेवाली निरतिशंय 
प्रीति कमेनिमित्तक होनेके कारण 
मोक्ष कमेसे ही आरम्भ होनेवाला है, 
सो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि मोक्ष 
निय है और किसी भी नित्य वस्तु- 
का आरम्भ नहीं किया जाता; छोक- 
में जिस वस्तुका भी आरम्भ होता 
है वह अनिय हुआ करती है; इस- 
लिये मोक्ष कमोरव्ध नहीं है | 

पूर्व०-ज्ञानसहित करमॉमें तो 
नित्य मोक्षके आरम्भ करनेकी भी 
सामथ्ये है ही ९ 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योकि ऐसा 
माननेसे विरोध आता है, मोक्ष नित्य 
है और उसका आरम्म किया जाता 
है-ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है। 

पूर्व०-जो वस्तु नष्ट हो जाती 
है वही फिर उत्पन्न नहीं हुआ 
करती, अतः प्रध्वंसाभावके समान 
निय होनेपर भी मोक्षका आरम्भ 
किया ही जाता है-ऐसा मानें तो ? 

सिद्धान्ती -नहीं; क्योंकि मोक्ष 
तो सावरूप है। प्रध्वंसाभाव भी 
आरम्भ किया जाता हे यह संभव 
नहीं; क्‍योंकि अभावमें कोई 
विशेषता न हानेके कारण यह तो 
केल विकल्प ही हे । भावकाः 
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भावप्रतियांगी ह्यभावः प्रतियोगी ही अभाव? कहलाता है। 
यथा ह्यमिन्नोऽपि भावो घट- | जिस प्रकार भाव वस्तुत अभिन्न 
T ERA. E होनेपर भी घट-पट आदि विशे- 
पटादिमिविशेष्यते मित्र इव षणोसे भिन्नके संमान घटभाव, पट- 
घटभावः पटभाव इति; एवं | भाव आदि रूपसे विशेषित किया 
Bib किया. गाता है इसी प्रकार अभाव निर्विशेप 
होनेपर भी क्रिया और गुणके योग- 
गुणयोगादूद्रव्यादिवद्विकल्प्यते | | से द्रव्यादिके समान विकल्पित होता 
न ह्ममाव उत्पलादिवद्विशेषण-| दै । कमल आदि पदाथॉके समान 
DUE RI अभाव विशेषणके सहित रहनेवाढा 
सहभावा । विशेषणवत्ते भाव नहीं है । विशेषणयुक्त होनेपर तो 
एच स्यात्‌ । वह्‌ भाव ही हो जायगा | 


E 
कमेसन्तानजनितमोक्षनित्यत्व - 
मिति चेत्‌ ! 


और wm अविच्छिन्न प्रवाहसे 
होनेवाला मोक्ष नित्य ही होना 
चाहिये । ऐसा मार्ने तो 0 
सिद्धान्ती-नहीं, गङ्गाप्रवाहके 
समान जो कतेत्व है वह तो दुःख- 
रुप है । [अतः उससे मोक्षकी आपि 
नहों हो सकती, और यदि उसीसे 
मोक्ष माना जाय तो भी] pea 
Ra होनेपर मोक्षका विच्छेद हो 
जायगा | अतः अविद्या, कामना 
ओर कर्म-इनके उपादान कारणकी 
निवृत्ति होनेपर आत्मस्वरूपमें स्थित 
त्मन्यवखान JS इति|, CS है। जाता, ही, परोक्ष, हन सिद्ध 


न; गड्ढास्रोतोषत्कतेत्वस्प 
दुःखरूपत्वात्‌ । कवेत्वोपरमे च 
माक्षविच्छेदात्‌ । तस्मादविद्या- 


कामकर्मोपादानहेतुनिवृत्तो स्वा- 


पूर्च०-विद्या और कर्म इनका - 
कतो नित्य होनेके कारण विद्या ˆ 


nes, >...“ >>. t5 s > 
Fs 
F 


७ St आमा EN 
Aa 
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चात्मा ब्रह्म | तहिज्ञानादबिद्या- | होता है. । तथा खयं आत्मा ही ब्रह्म 
है और उप्तके ज्ञानसे ही अविद्याकी 
निवृत्ति होती है, अतः अब ब्रह्म- 
दारभ्यते | — lame लिये उपनिषदूका आरम्भ 
किया जाता है। | 

उपनिषदिति विद्योच्यते; अपना सेबन करनेवाले पुरुषोंके 

गर्भ, जन्म और जरा आदिका 


i निशातन (उच्छेद) करने या उनका 
निरुक्तिः जन्मजरा दा नशात- | अवसादन (नाश ) करनेके कारण 


निवृत्तिरिति त्रक्षविद्यार्थापनिष- 


उपनिपच्छद- तच्छीलिनां गभे- 


= “उपनिषद्‌' झब्दसे विद्या ही कही 
दवसादनादा ब्रह्मणो वोप- | ` हे 


निगमयितस्त्रादुपनिषण्ण वास्यां | जानेवाढी होनेसे या इसमें परम श्रेय 
ब्रह्म उपस्थित है इसलिये [यह विद्या 
(उपनिषद्‌? 2] उस विद्याके ही लिये 
ग्रन्थोऽप्युपनिषद्‌ | दोनेके कारण ग्रन्थ भी उपनिषद? है। 
शीक्षावल्छीका शान्तिपाड 

ॐ श॑ नो मित्रः झां वरुण: शं नो ceu 

e REN > 

शां न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः p नमा 
ब्रह्मणे । नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वामेव 
प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि। सत्यं 
वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवलु। अवलु माघ्‌। 
aag वक्तारम्‌ ॥ 3? शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥१॥ 
[प्राणवृत्ति और दिनका अभिमानी देवता] मित्र ( सूयैदेव ) हमारे 
fea सुखकर हो, ० [झपानवत्ति ओर. राजिका अभिमानी] NT 'हमारे 


. परं श्रेय इति। तदर्थ॑त्वाद्‌- 
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लिये सुखावह हो [ नेत्र और सूयेका अभिमानी देवता ] अयैमा हमारे 
लिये सुखप्रद हो । वलका अभिमानी इन्द्र तथा | वाक और वुद्धिका 


| 


| 


PERMESSO 


अभिमानी देवता ] बृहस्पति हमारे लिये शान्तिदायक हाँ । तथा जिसका । 


पादविक्षेप-( डग ) बहुत विस्तृत है वह [ पादाभिमानी देवता | बिष्णु c 
हमारे लिये सुखदायक हो । ब्रह्म [रूप वायु ] को नमस्कार है। हे वायो! | 


तुम्हें नमस्कार है । तुम.ही प्रत्यक्ष त्रह्म हो । अतः तुम्हाँको में प्रसक्ष्‌ ब्रह्म 
कहुँगा । तुम्हींको ऋत ( शास्त्रोक्त निश्चित अर्थ ) कहूँगा । और [क्योंकि 
चाक और झरीरसे सम्पन्न होनेवाळे काये भी तुम्हारे ही अधीन हें इसलिये] 
तुम्हींको में सत्य कहूँगा। अतः तुम [ विद्यादानके द्वारा ] भेरी रक्षा 
करो तथा न्रह्मका निरूपण करनेवाले आचायैकी भी [ उन्हें बक्तृत्व- 
सामथ्यै देकर ] रक्षा करो। मेरी रक्षा करो और वक्ताकी रक्षा करो 


आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक तीनों प्रकारके तापोंकी 
शान्ति हो ॥ १॥ 


शं सुखं प्राणंवृत्तरह््भामि- | प्राणवृत्ति और दिनका अभिमानी 
मानी देवतात्मा मित्रो नोज्समाक देवता मित्र हमारे लिये झं सुखरूप 


i 'हो । ` इसी प्रकार अपानवृत्ति और 
भवतु | तथेवापानवृत्त रात्रेश्रामि- रात्रिका अभिमानी. देवता वरुण, 


नेत्र और सूयैमें अभिमान करनेवाला 
अयैमा, वलमें अभिमान करनेवाला 
इन्द्र, वाणी और वुद्धिका अभिमानी 
ब्रहस्पति तथा उरुक्रम अर्थात्‌ 
विस्तीणे पादविक्षेपवाला पादाभि- 
मानी देवता विष्णु-इत्यादि सभी 
अध्यात्मदेवता हमारे लिये सुख- 
दायक gil wag (El) इस rar- 

भवात्विति RITNR Math Coll ०क्षासमीवाक्योकिसार्थसस्बन्ध है | 


मानी देवतात्मा वरुणः । चक्षु- 
व्यादित्ये चाभिमान्ययंमा | 
बल इन्द्रः | वाचि बुद्धो च 
बृहस्पति | विष्णुरुरुक्रमा 'वि- 
सतीणक्रमः पादयोरमिमानी । 
एवमाद्याध्पात्मदेवताः शं न; | 


= a 
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तासु हि सुखडत्सु त्रिद्या- उनके सुखप्रद होनेपर ही ज्ञान- 


के श्रवण, थारण और उपयोग 
श्रवणाधारणोपयोगा अप्रतित्रन्थे- | निर्विध्नतासे हो सकेंगे इसलिये ही 


वेष्यन्ती व | 'झं नो भवतु' आदि सन्त्रद्वारा 
e ex त्सु खकत J s 

de ST : सुखावहताके लिये प्रार्थना 
प्राथ्येते शु नो भवत्विति । “ | की जाती है। 


AAA 


ब्रह्म विविदिषणा नमस्का(- अब ब्रह्मके जिज्ञासुद्वारा "ub 


विद्याके विध्नोंकी शान्तिके लिये 
वायुसम्वन्धी नमस्कार ओर बन्दन 
किये जाते हें । समस्त FAR फल 
वायुके ही अधीन होनेके कारण 
त्रह्म वायु दै । उस ब्रह्मको में नम- 
स्कार अर्थात्‌ प्रह्मीभाव ( विनीत- 
भाव ) करता E! यहाँ 'करोसि' 
यह क्रिया वाक्यशेष है.। हे वायो! 
तुम्हें. नमस्कार दै-में तुम्हें नमस्कार 
करता हूँ-इस प्रकार यहाँ परोक्ष 
और प्रयक्षरुपसे वायु ही कहा 
IML 


बन्दनक्रिये वायुब्रिषये saraa- 
~~ ७ 
पसर्गश्ान्सथं क्रियेते W- 
aa CAT 
ब्रह्मवायुस्तप्मे त्रक्षणे नमः । 
Ami करोमीति वा FIAN: 
नमस्ते तुभ्यं हे वायो नमस्क 
रोमीति । परोक्षप्रसक्षाम्यां 
वायुरेवाभिधीयते । 
कि च स्वमेव चक्षुराद्मपेष्य | इसके सिवा क्‍योंकि बाह्य चु 
५ ०. e4 mau आदिकी अपेक्षा तुम्हीं समीपवर्ती- 
Ji akaiita TON अव्यवहित अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ब्रह्म दा 
ब्रह्मासि यस्मात्तस्माखामेव | इसल्यि तुम्हींको में LES 
- Corp ऋते | कहुँगा। तुम्हीको ऋत अथात्‌ शासन 
ष्याम | कत ~ q 
Dam Sus तत और अपने कतेव्यानुसार बुद्धिमें 
quud यथाफतव्यं बुद्धो | सम्यकरूपसे निश्चित किया हुआ 
सुपरिनिश्चिमथ तदपि खद- । अथ कहूँगा; क्‍योंकि वह [ ऋत ] 
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धीनत्वाच्यामेवे वर्दिष्पामि | 
सत्यमिति स एव वाक्कायाम्या 
संपाद्यमानः, सोऽपि त्वदधीन 
एव संपाघ इति त्वामेव सत्यं 
वदिष्यामि | 

तत्स्रात्मक्र वास्वाख्य ब्रह्म 
मयेवं स्तुतं सन्मां विद्याथिनम- 
चतु विद्यासंयोजनेन | तदेव 
ब्रम वक्तारमाचायं ववतृत्व- 
साप्रथ्येसंयोजनेनात्रतु । अत्रतु 
मामवतु वक्तारमिति ' 
माद्राथम्‌ | Saa: शान्तिः 
शान्तिरिति त्रिवचनमाध्यात्मि- 
काविभोतिकाधिदेविकानां विद्या- 
राप्त्युपसगाणां प्रशमाथम्‌ ॥ १॥ 


fh Ye 
00v 4 LET] 


तुम्हारे ही अधीन है । वाक्‌ और 
शरीरसे सम्पादन किया जानेवाला 
वह अर्थ ही सय कहलाता है, वह 
भी तुम्हारे ही अधीन सम्पादन 
किया जाता है; अतः तुम्होंको में 
सत्य ARTI | 

वह वायुसंज्ञक सर्वात्मक ब्रह्म 
मेरेह्वारा इस प्रकार स्तुति किये 
जानेपर मुझ विद्यार्थीको विद्यासे 
युक्त करके रक्षा करे। वही ब्रह्म 
वक्ता आचायैको वक्तृत्वसामथ्येसे 
युक्त करके उसकी रक्षा करे। मेरी 
रक्षा करे और वक्ताकी रक्षा करे 
इस प्रकार दो वार कहना आदरके 
लिये है । '३“शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः-एऐसा तीन वार कहना 
विद्याप्राप्तिके आध्यात्मिक, आधि 


भौतिक और आधिदैविक विध्नोंकी 


शान्तिके लिये है॥ १॥ 


— (Od O69 V ——— 


इति शौक्षावल्ल्य़ा प्रथमोऽनुवाकः ॥ १॥ 
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द्वितीय अनुवाक 


अ्थज्ञानप्रधानत्वादुपनिपदो | उपनिषद्‌ अर्थज्ञानप्रधान है 
( अर्थात्‌ अर्थज्ञान ही इसमें मुख्य 
है), अतः इस ग्रन्थके अध्ययनका 
प्रयत्न शिथिक न हो जाय-- 
इसलिये पहले शीक्षाध्याय आरम्भ 
शीक्षाध्याय आरभ्यते-- किया जाता है-- 
झीचां व्याख्यास्यामः। qur स्वर; । मात्रा बलस्‌। 
साम सन्तानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ॥ १॥ 
हम शीक्षाकी व्याख्या करते हें । [ अकारादि ] वणे, [ उदात्तादि ] 
स्वर, [ हस्वादि ] मात्रा, [ शब्दोब्चारणमें प्राणका प्रयत्नरूप ] चळ, 
[ एक ही नियमसे उच्चारण करनारूप | साम तथा सन्तान ( संहिता ) 
[ ये ही विषय इस अध्यायसे सीखे जाने योग्य हैं ]। इस प्रकार शीक्षा- 
ध्याय कहा गया ॥ १॥ 
शिक्षा शिक्ष्यतेञ्नयेति वर्णा- जिससे वर्णादिका उच्चारण सीखा 
ir - | जाय उसे 'शिक्षा' कहते हैं अथवा 
चुचारणलक्षणम्‌ । ।शक्ष्यन्त शात | जो सीखे जायें वे वणे आदि ही 
c » । शिक्षे | शिक्षा हें । शिक्षाको ही 'शीक्षा' 
वा शिक्षा वर्णादयः । शि x ca ts 
! दैघ्ये छान्दसम्‌ । | इकारका ) दीघेख वैदिक प्रक्रिया के 
अनुसार है। उस शीक्षाकी हम 
व्याख्या करते हैं अर्थात्‌ उसका " 
एमा समन्तात्कथयिष्यामः । | सवतोभावसे स्पष्ट वर्णन करते दै । 
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"ei वा ख्यानादष्टस्य 


व्याइपू्े्य व्यक्तवाक॒मेण एत- 
द्र्पमू । 


तत्र वर्णोऽक्रारादिः, खर 
उदात्तादिः, मात्रा हस्राद्याः, बलं 
प्रयत्नविशेषः, सामवर्णानां मध्य- 
मवृत््योचारणं समता, सन्तानः 
सन्ततिः संहितेयथ | एष हि 
शिक्षितव्योऽथेः । शिक्षा यस्मिन- 
याये सोऽयं शीक्षाध्याय इत्येव- 
मुक्त उदित; । उक्त यौ 
हाराथे। ॥ १ ॥ 


इति शीक्षावल्ट्याँ द्वितीयो5चुचाकः ॥ २॥ 
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याख्यास्यामः' यह्‌ पद्‌ (वि! और | 
आङ्‌ उपसगपूवक “चक्षिङ्‌ es 
स्थानमें वैकल्पिक “ख्याञ्‌? आदेश | 
करनेसे निष्पन्न होता है। इसका 
अथे स्पष्ट उच्चारण है । 


तहाँ अकारादि वणे उदात्तादि | 
स्वर, हृस्वादि मात्राए, [ai 
उच्चारणमें ] प्रयल्लचिशेषरूप बल | 
quier मध्यम वृत्तिसे उच्चारण | 
करनारूप साम अर्थात्‌ समता तथा | 
सन्तान-सन्तति अर्थात्‌ संहिता- | 
यही झिक्षणीय विषय है। शिक्षा 
जिस अध्यायमें है उस इस झिक्षा- | 
अध्यायका इस प्रकार कथन यानी 
प्रकाशन कर दिया गया। यहाँ | 
'उक्तः पद्‌ उपसंहारके लिये 
है॥ १॥ 


C———————Í DDS 


| 
| 


तृतीय अनुवाक 
_ पाँच प्रकारकी संहितोपासना 


अधुना संहितोपनिषद्च्यते- | अब संहितासम्बन्धिनी J 2 
निषत्‌ (उपासना) कही जाती है 


सह नौ यशाः। सह नो ्रह्मवचंसम्‌। अथातः स<हि- 

ताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः । पञ्चस्वधिकरणंषु । 
अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिघ्रजमध्यास्मम्‌ । 
ता महास<हिता इत्याचक्षते । अथाषिलोकम्‌। एथिवी 
पूर्वरूपम्‌ । थौरुतररूपम्‌ । आकाशः संधिः ॥ १ ॥ 

वायुः संधानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ | अथाधि- 
ज्यौतिषम्‌ । अग्निः पूर्वरूपम्‌ । आदित्य उत्तररूपम्‌ 
आपः संधिः । वेत्यतः संघानस्‌। इत्यधिञ्योतिषम्‌ । 
अथाधिविद्यम्‌ | अधाः पूर्वरूपम्‌ ॥ २ N 

अन्तेवास्युत्तररूपस्‌। विद्या संघिः । प्रवचन" 
संधानम्‌ इत्यधिविद्यम्‌। अथाधिप्रजम्‌ | माता पूर्वः 
रूपम्‌ । पितोत्तररूपम्‌। प्रजा संधिः प्रजनन <संथा- 
नम्‌ । इत्यघिप्रजम्‌॥ ३ ॥ 

अथाध्यात्मम्‌ | अधरा हतुः प्रवेरूपम्‌ । उत्तरा 
हनुरुत्तररूपम्‌। वावसंधिः । जिह्वा संधानम्‌ । इत्य- 
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ध्यात्मम । इतीमा महास४हिता य एवमेता WERT | 
हिता व्याख्याता वेद । संधीयते प्रजया पशुभिः। ` 
ब्रह्मतर्चसेनान्नाद्येन सुवर्गण लोकेन ॥ ४ 0 | 


हम [ शिष्य और आचायै | दोनोंको साथ-साथ यश प्राप्त हो | 
और हमें साथ-साथ ब्रह्मतेजकी प्राप्ति दो । [ क्योंकि जिन पुरुषोंकी बुद्धि. | 
झाञ्जाध्ययनड्वारा परिमार्जित हो गयी है वे भी परमार्थतत्त्वको समझने. . 
में सहसा समर्थ नहीं होते, इसलिये] अब हम पाँच अघकरणाम | 
संहिताकी: उपनिषद्‌ [ अथात्‌ संहितासम्बन्धिनी उपासना ] की. 
व्याख्या करेगे । अधिछोक, अधिज्यौतिष, अधिविद्य, आघप्रज ओर 
अध्यात्म--ये ही पाँच अधिकरण हें । पण्डितजन उन्हे महासांहता कह 
कर पुकारते हें । अब अघिलोक ( छोकसम्बन्धी ) दशन ( उपासना ) 
का वर्णन किया जाता है--संहिताका प्रथम बणे प्रथिवी दै, अन्तिम वर्ण 
डक है, मध्यभाग आकाश है ॥ १॥ और वायु सन्धान ( उनका 
परस्पर सम्बन्ध करनेवाला ) हे [ अधिलोक-उपासकको संहितामें इस 
प्रकार दृष्टि करनी चाहिये |-यह अधिलोक दशेन कहा गया । इसके 
अनन्तर अधिज्यौतिष दशन कहा जाता है--यहाँ संहिताका प्रथम वणे 
अग्नि है, अन्तिम वणे आदित्य है, मध्यभाग आप ( जल ) है और | 
विद्यत्‌ सन्धान [ अधिज्यौतिष-उपासकको संहितामें ऐसी दृष्टि करनी 
चाहिये |-यह अघिज्यौतिष दर्शन कहा गया | इसके पञ्चात्‌ अधिविद्य 
दर्शन कहा जाता है--इसकी संहिताका प्रथम वर्ण आचाये हे ॥२॥ 
अन्तिम वर्ण शिष्य है, विद्या सन्धि है और प्रवंचन ( प्रश्‍नोत्तररूपसे 
निरूपण करना ) सन्धान है--[ ऐसी अधिविद्य-उपासकको दृष्टि करनी 


१ 'हंहिता? शब्दका अर्थ सन्धि या वर्णोका सामीप्य है। मिन्न-भिन्न वर्णके 
मिल्नेपर ही शब्द बनते हैं; उनमें जत्र एक वणका दूसरे वणसे योग होता है तो! 
उन पूर्वोत्तर वाके योगको “सन्धि? कहते हैं और जिस शब्दो araara 
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चाहिये ] यह विद्यासम्बन्धी दर्शन कहा गया । इससे आगे अधिप्रज 
दशन कहा जाता है-- यहाँ संहिताका प्रथम वणे माता है, अन्तिम वर्ण 
पिता हे, प्रजा ( सन्तान ) सन्धि हे और प्रजनन ( ऋतुकालमें भार्या- 
गमन ) सन्धान है--[. अधिप्रज-उपासकको ऐसी दृष्टि करनी चाहिये ] । 
यह प्रजासम्बन्धी उपासनाका वर्णन किया गया ॥ 3 ॥ इसके पश्चात्‌ 
अध्यात्मद्शन कहा जाता है--इसमें संहिताका प्रथम वर्ण नीचेका हनु 
( नीचेके होठसे ठोडीतकका भाग ) है, अन्तिम वर्ण ऊपरका हनु 
( ऊपरके होठसे नासिकातकका भाग ) है, वाणी सन्धि है और जिह्वा 
सन्धान है--[. ऐसी अध्यात्म-उपासकको दृष्टि करनी चाहिये ]। यह 
अध्यात्मदशेन कहा गया । इस प्रकार ये महासंहिताएँ कहलाती हैं | 
जो पुरुष इस प्रकार व्याख्या की हुईं इन महासंहिताओंका जानता है 
[ अर्थात्‌ इस प्रकार. उपासना करता है ] वह प्रजा, पशु, त्रह्मतेज, अन्न 
और स्वर्गढोकसे संयुक्त किया जाता है। [ अर्थात्‌ उसे इन सबकी 


प्राप्ति होती है ]॥ ४॥ 
तत्र संहिताद्यपनिपत्परिज्ञा- 


ननिमित्तं यद्यशः प्राथ्येते TAT- 
वावयोः शिष्याचाययोः सहेवा- 
स्तु । तन्निमित्तं Uu 


` तेजस्तच्च॒सहैवास्त्विति शिष्य- 


वचनमाशीः | शिष्यस्य ह्यकृताथे- 
सरात्मार्थनोपपद्यते. नाचायस्य | 
कृतार्थत्वात्‌ । कृताथों द्याचार्यो 
नाम भबति | 


उस ara उपनिषद्‌ 
[ अर्थात्‌ संहितादिसम्वन्धिनी 
उपासना ] के परिज्ञानके कारण 
जिस यशकी याचना की जाती है 
वह हम शिष्य और आचार्य दोनों- 
को साथ-साथ ही प्राप्त हा । तथा 
उसके कारण जो ब्रह्मतेज होता है 
बह भी हम दोनोंको साथ-साथ ही 
मिढे--इस प्रकार यह कामना 
शिष्यका वाक्य है; क्योंकि अक 
तार्थं हानेके कारण शिष्यके लिये 
ही प्रार्थना करना सम्भव भी है-- 
आचायेके लिये नहीं; क्‍योंकि वह 
कृतार्थं होता है। जो पुरुष कृतार्थं 
होता है वही आचाये कहलाता है। 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ वल्ली! | 
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` अथानन्तरमष्ययनलक्षण- 
विधानस्य, अतो INSAN ग्रन्य- 
भाविता बुद्धिने शदयते सहसाथ- 
ज्ञानविषयेज्वतारयितुमित्यतः 
संहिताया उपनिषदं संहिताविषयं 
दशनमित्येतद्ग्रम्थसंनिङृशामेव 
च्याख्यासामः; पश्चखविकरणे- 
ध्वाश्रयेषु ज्ञानपिषयेणित्यथः | 
कानि तानीयाह अधिलोक 
लाकेष्वधि यद्दशन तदधिलोकम | 
5 
मध्यात्ममिति | ता एताः पञ्च- 
विपया उपनिषदो लोकादिमहा- 
वस्तु विषयत्वात्संहिताविषयत्वाच 
महत्यथ ताः संहिताश्च महा- 
संहिता इत्याचक्षते कथयन्ति 
वेदविदः | 
अथ तासां यथापन्यस्ताना- 


मधिलोक दशनपुच्यते । दशन 


अथ' अर्थात्‌ पहले कहे हुए. 
अध्ययनरूप विधानके अनन्त 
अत्तः-क्योंकि ग्रन्थक्रे अध्ययनमें 
अत्यन्त आसक्त की हुई बुद्धिको 
सहसा अज्ञान [ को ग्रहण करने || 
सें प्रवृत्त नहीं किया जा सकता, | 
इसलिये हम ग्रन्थकी समीपवर्तिनी. 
संहितोपनिषद अर्थात्‌ संहिता- 
सम्बन्धिनी दृष्टिकी पाँच अधि- । 
करण-आश्रय अर्थात्‌ ज्ञानके 
विषयोंमें व्याख्या करेंगे [ aru 
यह कि वर्णोके विषय्में पाँच 
प्रकारके ज्ञान वतळाचेंगे ] | | 
वे पाँच अधिकरण कौन-से हैं! 
सो बतलात्ते हैं--'अधिछोक'-जो | 
gaa लोकविषयक हो उसे eu. 
लोक कहते हें । इसी प्रकार अधि- | 
व्यौतिष, अधिविद्य, अधिप्रज और | 
अध्यात्म भी समझने चाहिये । ये 
पञ्चविषय सम्बन्धिनी उपनिषदे ` 
लोकादि महावस्तुविषयिणी और | 
संहितासम्बन्धिनी हैं; इसलिये 
चेत्तालोग इन्हें महती संहिता अर्थात्‌ 
'महासंहिता’ कहकर पुकारते हैं । 
अब ऊपर वतलायी हुई उन (पाँच 
प्रकारकी उपासनाओं ) मेंसे पहले 
घेळोक-दष्टि बतढायी जाती दै। 
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क्रमत्रिवक्षार्थोऽथशब्दः सवत्र | 
पृथित्री पूर्वरूपं पूर्वो वरणः T- 
रूपम्‌ । संहितायाः पूरं णे 
पथिची दृटिः कतेव्येत्युक्त भरति | 
तथा धौः उत्तररूपमाकाशाऽन्त- 
Raam संधिमेध्यं पूर्वोत्तर- 
रूपयोः संधीयेते अस्मिमपूर्वात्तर- 
रूपे इति । वायु! संधानम्‌ | 
संघीयतेऽनेनेति संधानम्‌ । इत्य- 


घिलोक दशंनशुक्तम्‌ | अथाधि- 


ज्योतिपमिखादि समानम्‌ । 
इतीमा इत्युक्ता उप प्रदर्येन्ते | 


यः कश्चिदेवमेता महासंहिता 
व्याख्याता वेदोपास्ते । वेदेत्यु- 
पासनं साइिज्ञानाधिकारात्‌ 


44 es A ~ १ १ ex 
zi (इति प्राचीनयोग्यापास्ख इति 


च वचनात्‌ । उपासनं च यथा- जानेवाछे वचनसे सिद्ध 
ren PN क मा न 


यहाँ दशेनक्रम बतलाना इष्ट होनेके 
कारण 'अथ' शब्दकी सवत्र अनुवृत्ति 
करनी चाहिये । प्रथिवी पूर्वरूप दै । 
यहाँ पूर्ववर्ण ही quw कहा गया 
हे । इससे यह वतलाया गया है कि 
संहिता ( सन्धि) के प्रथम ani 
प्रथिबीदृष्टि करनी चाहिये । इसी 
प्रकार द्युळोक उत्तररूपं ( अन्तिम 
वर्ण ) है, आकाश अर्थात्‌ अन्तरिक्ष 
सन्घि-पूर्वे और उत्तररूपका मध्य 
है अर्थात्‌ इसमें ही qd और 
उत्तररूप एकत्रित किये जाते हैं। 
वायु सन्धान है। जिससे सन्धि 
की जाय उसे सन्धान कहते हैं । 
इस प्रकार अधिलोक दर्शन कहा 
गया । इसीके समान “अथाधि- 
उग्रौतिषम्‌? इत्यादि मन्त्रोंका अर्थ 
भी समझना चाहिये | । 

“इति! और (gun? इन sese 
पूर्वोक्त दशनोंका परामश किया 
जाता है। जो कोई इस प्रकार व्याख्या 
की हुई इस महासंहिताको जानता 
अर्थात्‌ उपासना करता दे-यहा 

` A र 

उपासनाका प्रकरण होनेके कारण 
“वेद” शब्दसे उपासना समझना 
चाहिये जैसा कि इति प्राचीनयोग्या- 
पास्ख" इस आगे (१।६।३ में) कहे 


होता है | 


१, हे प्राचीनयोग्य शिष्य ! इस प्रकार तू उपासना कर d 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३२ 


शास्त्र तुन्यप्रत्ययसन्ततिरसंकोर्णा 
चातत्प्रययैः शात्त्रोक्तालम्बन- 
विषया al IRANE- 


शब्दार्था ठोके गुरुमुपास्ते 
maga इति। यो हि 
गुर्वादीन्सन्ततमुपचरति स उपास्त 
इत्युच्यते | स च फलमाप्नोत्यु- 
पासनस्य। अतोऽत्रापि च य 
एवं वेद संधीयते प्रजादिभिः 
wed: | प्रजादिफिलान्याप्नो- 


तीत्यथः i| १--४ ॥ 


तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 
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1 


MAJER समान प्रत्ययके प्रवाह. 
का नाम “उपासना' है । वह प्रवाद. 
विजातीय ग्रद्ययोंस रहित sk 
MAT आढम्बनको आश्रय करने 
चाळा होना चाहिये । छोकमें गुरु 
की उपासना करता हे? 'राजाकी उपा. 
सना करता हे? इत्यादि sre 
उपासना” शब्दका अर्थ प्रसिद्ध! 
ही है। जो पुरुष गुरु आदिवी' 
निरन्तर परिचर्या करता है वहीं 
“उपासना करता है? ऐसा कहा 
जाता EI वही उस उपासना-' 
का फल भी प्राप्त करता है । अतः: 
इस सहासहिताके सम्बन्धमें भी. 
जा पुरुष इस प्रकार उपासना करता: 
है वह [मन्त्रमें बतळाये हुए] प्रजासे 
लेकर स्वर्गपयेन्त समस्त पदार्थास 
सम्पन्न होता है, अर्थात्‌ प्रजादिरूप 


OO Cm 


1 
फळ प्राप्त करता है ॥ १-४ | 


इति शीक्षावल्ल्यां तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३॥ 
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चतुर्थ अवाक 
श्री और बुद्धिकी कामनावाकाँके लिये जप 
आर होमसम्बन्धी मन्त्र 


मिति मेघाकाम-। अब 'यइछन्दसाम' इत्यादि 

22033 — | मन्त्रोसे मेधाकामी ws 

समाज | परुषोंके लिये उनकी प्रापिके साधन 

स्य श्रीकामस्य च तत्रासिसाचन जप और होम बतळाये जाते हे; 

a क्योंकि “वह इन्द्र मुझे मेघासे प्रसन्न 

जपहोमावुच्येते । स न्द्रो | अथवा बल्युक्त करे” तथा “अतः 

उस श्रीको तू मेरे yE डा हन 

पेत” “ततो मे श्रिय- | वाक्योमे [ क्रमशः मेघा और श्री 

क ग्राप्तिके लिये की गयी minè ] 
ame" इति च RRAIN i लिङ्ग देखे जाते हैं । 

A 


( z इछन्दसाग्षमो 2 "विश्वरूप \ दु छन्दोभ्यो ऽष्य- 
games te मेन्द्रो मेधया स्ट्णोतु। अस्तस्य देव 


$1 iN Qu ~ 
RAEL शरीरं मे विचषेणस्‌ | जिह्वा मे 


सघुसत्तमा aceti भूरि विश्वुवम्‌। ब्रह्मणः कोशोऽसि 
मेच्या पिहितः श्रुतं मे गोपाय। आवहन्त! वितन्वाना।१। 
कु्वीणाचीरमास्मनः । वासा* सि सम गावश्च । 


अन्नपाने च सर्वदा। ततो मे श्रियमावह। लोमशा 
पशुभिः सह स्वाहा आमायन्ठु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। 
Gareg ब्रह्मचारिणः स्वाहा । असाथन्छ ब्रह्मचारिणः 
स्वाहा । दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । शमायन्तु 
बह्मचारिणः स्वाहा॥ २ .. . ' 0T 
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३४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ae | 


fn penati नमन | 
जा वदामि ऋषभ (श्रेष्ठ अथवा प्रधान) और सर्वरूप है तथा 
वेदरूप असृतसे प्रधानरूपसे आविभूत हुआ है वह [ ओंकाररूप ] इन्द्र 
( सम्पूर्ण कामनाओंका Ser) मुझे मेधासे प्रसन्न अथवा बल्युक्त करे। | 
हे देव ! में असृतत्व (अमृतत्वके हेतुभूत ब्रह्मज्ञान) का धारण करनेवाला | 
होऊ। मेरा शरीर विचक्षण ( योग्य ) हो। मेरी igr अलन्त स घुमती 
( मधुर भाषण करनेवाली ) हो । में कानोंसे खूब श्रवण करूँ । . [हे । 
ओंकार ! | तू ब्रह्मका कोष है और लौकिक बुद्धिसे ढँका हुआ है [अर्थात्‌ | 
लौकिक वुद्धिके कारण तेरा ज्ञान नहीं होता ]। तू मेरी श्रवण की हुई | 
विद्याकी रक्षा कर । मेरे लिये वर, गौ और अन्न-पानको aşar 
शीघ्र ही छे आनेवाढी और इनका विस्तार करनेवाली श्रीको [ भेड- | 
बकरी आदि ] ऊनवाळे तथा अन्य पशुओंके सहित बुद्धि प्राप्त. करानेके | 
अनन्तर तू मेरे पास ढा- खाह्या। त्रह्मचारीलोग मेरे पास आवे- 
STET! ब्रह्मचारीछोग मेरे प्रति निष्कपट हों-सखाहा । ब्रह्मचारीछोग 
अमा (यथार्थे ज्ञान) को धारण करें--स्वाहा । न््मचारीळोग दम | 
( इन्द्रिद्मन) करें-खाहा। ब्रह्मचारीलोग शम ( मनोनिग्रह ) 
कर--स्वाहा । [ इन सन्त्रोके पीछे जो “सराहा? शब्द है वह इस बातको | 
सूचित करता है कि ये हवनके लिये हैं ॥ १-२॥ 
यञ्छन्द्सां  वेदानामृषम| जो [ ओंकार ] प्रधान होनेके . 
रम छन्द-- वेदोंमे श्रेष्ठके समान 
स तथा सम्पूर्ण वाणीमें व्याप्त | 
बल mel विश्वरूप; स होनेके कारण विश्वरूप यानी सर्वमय | 
दै; जैसा कि “जिस प्रकार agai- 

संवेवार्याप्ते; । चथा | (ज नखों ) से [ सम्पूर्ण पतत 

व्याप्त रहते हें उसी प्रकार ओंकारसे 

गुना” (छा० 3० २1२३ 13) | सम्पूर्ण वाणी व्याप्त है-ओकार दी 


दि थल. यह सब कुछ है |” इस एक अन्य 
AST JARA | अत एद- । थुतिसे सिद्ध होता है । इसील्यि 
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शाइरसाप्याथे `. 
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पेममोङ्कारस्य। ओङ्कारो 
हात्रोपास इति क्रपमादि- 
शब्दैः स्तु तिनरयाय्यैवोङ्कारस्य | 
छन्दोस्यो वेदेभ्यो वेदा ह्यमृतं 
तस्मादम॒तादधिसंबभूव | लोक- 


देववेदव्याहृतिभ्यः सारि 
Raa: प्रजापतेस्तपस्यत 


ओङ्कारः RAT प्रत्यभा- 
दित्यर्थः । न हि निययोङ्कार- 
स्याञ्जसेवोत्पत्तिरेव कल्प्यते | 
स एवंभूत ओङ्कार इन्द्रः सव- 
कामेशः परमेश्वरो मा मां मेधया 
qgar स्पृणोतु प्रोगयतु qug 
वा प्रज्ञावल हि ग्राथ्यते | 
अमृतस्य अमृतत्वहेतुभूतस्य 
रह्मज्ञानस तदधिकारात्‌, हे 


scat भूयासं 


भवेयम । कि च शरीरं में मम 
ब्रिचषेणं विचक्षणं योग्यमित्ये- 
तत्‌ । भूयादिति प्रथमपुरुष- 
TATUS हाहि wadi ; 


ओंकारकी श्रेष्ठता दै । यहाँ ओंकार 
ही उपासनीय है, इसलिये 'क्रषभ' 
आदि metà ओंकारकी स्तुति की 
जानी उचित ही है । छन्द अर्थात्‌ 
वेदोंसे--वेद ही अमृत हैं, उस 
अमृतसे जो प्रधानरूपसे हुआ है । 
तात्पये यह है कि लोक, देव, बेद 
और व्याह्मतियोंसे सर्वोत्कृष्ट सार 
ग्रहण करनेकी इच्छासे तप करते 
हुए प्रजापतिको ओंकार ही सर्वोत्तम 
साररूपसे भासित हुआ था; क्योंकि 
नित्य ऑकारकी साक्षात्‌ उत्पत्तिकी 
कल्पना नहीं की जा सकती। वह इस 
प्रकारका ओंकाररूप इन्द्र सम्पूर्ण 
कामनाओंका स्वामी परमेश्वर मुझे 
भेघा-प्रज्ञाके द्वारा प्रसन्न अथवा 
सबल करे, इस प्रकारं यहाँ बुद्धि 
बळके लिये आर्थना की जाती È I 
हे देव ! में अद्ृत--असृतत्वके 
हेतुभूत ब्रह्मज्ञानका धारण करने 
वाळा होउँ; क्योंकि यहाँ ब्रह्मज्ञान- 
का ही प्रसंग है । तथा मेरा शरीर 
विचर्षण--विचक्षण अथोत्‌ योग्य 
हो । [ मूलमें “भूयासम्‌ (होऊ) यह 
उत्तम पुरुषका प्रयोग È इसे ] 
भूयात्‌! (हो) इस प्रकार प्रथम पुरुष- 


गात नर, ना चाहिये | मेरी 


३६ 


मत्तमा मधुमत्यतिशयेन मधुर- 
भाषिणीतयथः | कर्णाभ्यां ओत्रा- 
स्यां भूरि बहु विश्रुवं व्यश्रव 
श्रोता भूयासमित्यथ; । आत्म: 
_ ज्ञानयोम्यः ` कारयेकरणसँघातो- 
ऽस्त्विति वादयाथे!। मेधा च 
तदर्थमेव हि प्राथ्यंते । 

ब्रह्मणः परमात्मनः कोशो- 
ऽसि । असेरिवोपलब्ध्यधिष्ठान- 
e । त्वं हि ह्मणः प्रतीकः, 
तयि ब्रह्मोपलभ्यते। मेधया 


लौकिकिप्रज्ञया पिहित | 


दितः स त्वं सामान्यप्रज्ञेरविदित 
तन्त्र इत्यर्थः । sd श्रवणपूंवे- 
कमात्मज्ञानादिक मे गोपाय 
रक्ष | तस्माप्त्यविस्मरणादि 


कुर्वित्यर्थः । जपार्थी एते मन्त्र 
मेधाक्रामस्य | 

होमार्थास्त्वधुना श्रीकामस्य 
आँङ्कारतः qe उच्यन्ते । 
श्रियः प्राथना आवहन्त्यानयन्ती | 


Tice pa विसरु.” व+ मदसि" क्योंकि “ततुः 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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जिह्वा मधुमत्तमा-अतिशय मधुमती 
अर्थात्‌ अयन्त सघुरभाषिणी हो। में 
कानोंसे भूरि--अधिक मात्रामें श्रवण 
करूं अर्थात्‌ बड़ा श्रोता होऊ । 
इस वाक्यका तात्पर्य यह हे कि 
मेरा शरीर और इन्द्रियसंघात आत्म- 
ज्ञानके योग्य हो। तथा उसीके 
लिये ही बुद्धिकी याचना की 
जाती & | 

परमात्माकी उपलब्धिका. स्थान 
होनेके कारण तू तलवारके कोशके 


= 


=== 


समान ब्रह्म यानी परमात्माका कोश 


है; क्‍योंकि तू ब्रह्मका प्रतीक है-- 
तुझमें sum उपलब्धि होती है। 
वही तू मेधा अर्थात्‌ लौकिकी बुद्धि- 
से आच्छादित यानी ढका हुआ है; 
अर्थात्‌ सामान्य बुद्धि पुरुषोंको तेरे 


तत्वका ज्ञान नहीं होता। मेरे | 


श्रुत अथात्‌ sna. आत्म | 


ज्ञानाद्‌ विज्ञानकी रक्षा कर; अर्थात्‌ 
उसकी प्राप्ति एवं अविस्मरण आदि ' 


कर | ये मन्त्र मेघाकामी पुरुषके 
जपके लिये हैं। | 
अब लक्ष्मीकामी पुरुषको होम: 


के लिये मन्त्र बतळाये जाते हे-आव- | 


हन्ती-लानेवाढी; वितन्वाना- 
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तेस्तत्कमेत्वात्‌ | कुर्वाणा नित्रेत- 
यन्ती, अचीरमचिरं ÀT, 
छान्दसो दीर्घ; चिर वा कुर्वा- 
णा आत्मनो मम, क्रिमियाह-- 
वासांसि वस्त्राणि मम गात्रश्च 
uf यावत, अन्नपाने च 
सर्वदैवमादीनि छुर्वाणा श्रीया 
तां ततो मेधानिवतेनात्परमा- 
व्रहानय | अमेधसो हि 
COSA | 

FAREN । छोमशामजाव्या- 

दियुक्तामन्यैश्र qui संयुक्ता- 
साप्रहेत्यधिकारादोङ्कार एवामि- 


संबध्यते । स्वाहा स्त्राहाकारो 


होमार्थमन्तरान्तज्ञापनाथेः । आ- 


यन्तु मामिति व्यवहितेन सं- 


बन्धः । ब्रह्मचारिणो विमायन्तु 


` . :मप्तायन्तु दमायन्तु unie 


व्यादि ॥ १-२ ॥ 


घातुका अर्थ विस्तार करना ही है; 

कुर्वाणा-करनेवाली; अचीरम्‌- 

अचिर अर्थात्‌ शीघ्र ही; अचीरम्‌ में 
दीघ ईकार चे दिक प्रक्रियाके अनुसार 
हे | अथवा चिरं ( चिरकालतक ) 
आत्मनः-मेरे लिये करनेवाली, क्या 
करनेबाढी ? सो बताते हैं-मेरे 
वस्र, गौ और अन्न-पान इन्हें जा श्री 
सदा ही करनेवाली है । उसे, बुद्धि 
प्राप्त करानेके अनन्तर तू मेरे पास 
ला; क्‍योंकि बुद्धिहीनके लिये ता 
दमी अनर्थका ही कारण होती है। 


किन विशेषणोंसे युक्त श्रीको 
ठावे १ लोमश अर्थात्‌ भेड़-वकरी 
आदि ऊनवालोंके सहित और अन्य 
पशुओंसे युक्त श्रीको ला । यहाँ 'आ- 
बह? क्रियाका अधिकार होनेके कारण 
[ उप्तके कतौ ]ओंकारसे ही सम्बन्ध 
है | खाहा-यह स्वाहाकार हामाथ 
मन्त्रॉका अन्त सूचित करनेके लिये 
है। [ 'आ मायन्तु ब्रह्मचारिणः इस 
चाक्यमें | आयन्तु माम्‌. इस प्रकार 
ta का व्यवघानयुक्त “यन्तु! शब्दसे 
सम्बन्ध है ।[ इसी प्रकार मेरे प्रति | 
ब्रह्मचारीलोग निष्कपट हों। वे प्रमा- 
को धारण करें, इन्द्रिय-निग्रह कर; 
मनोनिग्रह करें, इत्यादि ॥ १-२॥ 
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यशो जनेऽसानि स्वाहा । श्रेयान्‌ वस्यसोऽसानि 
स्वाहा । तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा। स मा भग 
प्रविश स्वाहा । तस्मिन्‌ सहश्वशाखे निभगाहं स्वयि 
सजे स्वाहा । यथाएः प्रवता यन्ति यथा मासा अह- 
जेरम्‌। एवं मां ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सर्वतः 


स्वाहा । प्रतिवेशोऽसि प्र मा पाहि प्र मा पद्यस्व ॥३॥ 
^ RA 
से उत्त यशस्वी हाऊ--स्वाहा । में अत्यन्त प्रश॑सनीय और 


धनवान्‌ होऊ--स्वाहा | हे भगवन्‌ | में उल न्रह्मकोशभूत तुझमें प्रवेश कर 
जाऊ--स्वाहा | हे भगवन्‌ ! वह तू मुझमें प्रवेश कर--स्वाहा | हे भगवन्‌ ! 
उस सहसख्रशाखायुक्त [ अर्थात्‌ अनेकों भेदवाले ] तुझमें में अपने पापा- 
चरणोंका शोधन करता हुँ-खाह्वा । जिस प्रकार जल निम्न प्रदेशकी 
आर जाता हे तथा महीने अहजेर--संबत्सरमें अन्तर्हित हो जाते हँ, 
उसी प्रकार हे घातः ! ब्रह्मचारीलोग सब ओरसे मेरे पास आचें-- 
स्वाहा | तू | झरणागतोंका | आश्रयस्थान है अतः मेरे प्रति भासमान 
हो, तू मुझे प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 


यशो यशस्त्री जने जनसमूहे-| में जनतामें यशसी होड तथा 
ऽसानि भवानि। श्रेयान्मरशस्यतरो | श्रेयान्‌-प्रशस्यतर और बस्यसः-- 


वस्यसो 0 वसीयसः पे 
स्यसो वसीयसो वसुतराद्वसुमत्त सः अर्थात्‌ वसुमान्‌से भी 


2 वसुमान्‌ यानी अयन्त धनी पुरुषों- 
राद्वासानात्यन्वयः | REEE सेमी विशेष धनवान्‌ E]. | तथा 


म्रह्मणः काशभूत-त्वा-त्वां-हे-भगः| दे भग-भगवन्‌-पूजनीय | जहाके 


भगवन्यूजावश्परविश्ञानि ग्र दिय 20 UM म प्रवेश पर 
RIA यह कि geni प्रवेश कर 
चानन्यस्त्वदात्मैव भवानी Math «वझे सिहत SERAI हदी रूप 


- -— TS t FO TE m « >> 
~ - 
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स त्वमपि मा मां भग भगवन्‌ 
प्रविश । आधयोरेकत्वमेवास्तु । 
तस्मिस्त्वयि सहस्रशाखे बहु- 
शाखामेदे हे भगवन्‌, निमजे 
शोधयाम्यहं पापकृत्याम्‌ | 
यथा लोक आपः प्रवता 
प्रबणवता निम्नश्रता देशेन यान्ति 
गच्छन्ति । यथा च माप्ता 
अहजरं संबत्सरोव्हजरः । 
अहोमिः परिवतेमानो ARAT- 
यतीत्यहानि वास्मिञ्जीयन्त्यन्त- 
भंवन्तीत्यहजेरः । तं च यथा 
मासा यन्त्येव मां ब्रह्मचारिणो 
हे घातः सत्रस्य विघातः AMI- 
यन्त्वागच्छन्तु सवतः सधे- 
दिग्भ्यः | 
प्रतिवेश्‌ः-श्रमापनयनस्थान- 


मापन्नणहमित्यर्थः । एवं त्वं 


प्रतिवेश इव प्रतिवेशस्त्वच्छी- 


. लिनां सत्रपापदुःखापनयनस्था- 


नमसि, अतो मा मां प्रति प्रभाहि 
प्रकाशयात्माम-०. AER ai Math 
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हो जाऊँ तथा तू भी, हे सग-- 
भगवन्‌ | मुझमें प्रवेश कर । अर्थात्‌ 
हम दोनोंकी एकता ही हो जाय । हे 
भगवन्‌ | उस्त सहस्नशाखा-अनेकों - 
शाखाभेदवाले तुझमें में अपने पाप- 
कर्मोका शोधन करता हू | 


लोकमें जिस प्रकार जल प्रवण- 
वान्‌-निम्नतायुक्त देशकी ओर जाते 
NN ha SEE m CQ ७» 
हैं और महीने जिस प्रकार अहजरसेँ 
अन्तर्हित होते हैं । अहजेर संबत्सर- 
को कहते हैं, क्योंकि वह अहः 
दिनोंके रूपमें परिवर्तित होता हुआ 
लोकोंको जीणे करता है अथवा 
उसमें अहः-दिन जीणे यानी 
अन्तर्भूत होते हैं इसलिये बह 
अहजर है। उस संवत्सरमें जिस 
: प्रकार महीने जाते हैं. उल प्रकार 
हे घातः! मेरे पास सब ओरसे 
सम्पूणे दिशाओंसे ब्रह्मचारीलोग 
आवें | 
"fur श्रमनिवृत्तिके स्थान 
अर्थात्‌ समीपवर्ती गृहको कहते हें! 
इस प्रकार तू प्रतिवेशके समान प्रति- 
वेश यानी अपना अनुशीलन करने- 
यालोंका दुःखनिवृत्तिका स्थान है । 
अतः तू मेरे प्रति अपनेको प्रकाशित 
०कर/०और//खुझे berri अर्थात्‌ 


| 
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मां रसविद्धमिव लोहं त्वन्मयं | पारदसंयुक्त लोहेके समान तू सरे 


त्वदात्मान कुविद्यथः अपनेसे अभिन्न कर छे । 


श्रीकामो5स्मिन्वियाप्रकरणे- 
बिद्योपल्ब्यो 5भिघीयमानो धना- 
घनस्योपयोगः थे! | धनं च कर्मा- 
थेम्‌ | कमं चोपात्तदुरितक्षयाय | 
KA हि विद्या प्रकाशते | तथा 


च स्मृति; Camera 


क्षयात्पापस्य: 5 


मात्मनि” ( महा ० शा० २०४ | 
<, गरुड० १। २३७। ६) 
इति || ३ ॥ 


3 
इति शौक्षावल्ल्यां चतुथाऽचुचाकः ॥ ४॥ 


: 

इस ज्ञानके प्रकरणमें जो लक्ष्मी. 
की कामना कही जाती है वह uu 
लिये हे, धन कर्मेके लिये होता है, 
और कमै प्राप्त हुए पापोंके anm 
लिये है । उनके क्षीण होनेपर ही. 
ज्ञानका प्रकाश होता है, जैसा कि 
यह स्मृति भी कहती है-“पाप- 
कर्मोका क्षय हो जानेपर ही पुरुष 
को ज्ञान होता हे । जिस प्रकार 
दर्पणके स्वच्छ हो जानेपर उसमें 
मुख देखा जा सकता है उती 
प्रकार शुद्ध अन्तःकरणमें आत्माका 
साक्षात्कार हाता 8" ॥३॥ 


| 
| 
| | 
| 
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पञ्चम अनुवाक 


व्याहृतिरूप SUD] उपासना 


संहितात्रिषयशुपासनशुक्त 
तदनु ANEMA श्रीकामस्य 
मन्त्रा अनुक्रान्ताः | ते च पार- 
स्पर्यंण विद्योपयोगार्था एव | 
अनन्तरं व्याहूत्यात्मनो ब्रह्मणो- 
ऽन्तरुपापनं खराज्यफल 
ग्रस्तृयते-- 


भूभुवः सुवरिति वा 


पहले संहितासम्बन्धिनी उपा- 
सनाका वर्णन किया गया । तत्प- 
श्वात्‌ मेधाकी कामनावाले तथा श्री- 
कामी पुरुषोंके लिये मन्त्र बतळाये 
गये । वे भी परम्परासे ज्ञानके उप- 
योगके लिये ही हें sad पश्चात्‌ 
अब जिसका फल खाराज्य है उस 
व्याहृतिरूप ब्रह्मकी आन्तरिक ST- 
सनाका आरम्भ किया जाता है- 


एतास्तिस्रो व्याहृतयः । 


तासासु ह. cai चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेदयते । 
मह इति । तद्ब्रह्म । स आत्मा। अङ्गान्यन्या देवताः । 
भूरिति वा अयं लोकः। सुव इत्यन्तरिक्षस्‌। सुवरित्यसो 


लोकः ॥ १ N 


मह इत्यादित्यः । आदित्येन वाव सर्वे लोका 
महीयन्ते। भूरिति वा अग्नि: । सुव इति वायुः । सुव- 
' रित्यादित्यः। मह इति चन्द्रमाः। चन्द्रमसा वाव 
सर्वाणि ज्योतीषि महीयन्ते। भूरिति वा ऋचः । 
सुव इति सामानि । सुवरिति यजूईषि॥ २॥ 
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मह इति ब्रह्म । ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महद यन्ते। | 
भूरिति वे प्राणः। भुव इत्यपानः । सुवरिति sum: | 
सह इत्यन्नम्‌। अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते । ता. 
वा एताश्चतखश्चतुधा चतस्रश्चतस्रो NEAT: ता यो | 
वेद्‌। स वेद sur! सर्वेऽस्मे देवा बलिमावहन्ति ३॥ | 


| 
| 
। 
| 
! 


osad a atum i m um ap e 


-भूः, भुवः और सुवः'--ये तीन व्याहृतिराँ हैं. उनमेंसे 'महः' इस | 
चौथी व्याह्ृतिको माहाचमस्य ( माहाचमसका पुत्र ) जानता है । वह | 
महः ही ब्रह्म दै । वही आत्मा है। अन्य देवता उसके अङ्ग ( अवयव ) | 
हैं। 'भूः यह व्याह्ृति यह लोक है, “भुवः अन्तरिक्षलोक है और 'सुवः* | 
यह स्वलोक है ॥ १॥ तथा 'महः” आदित्य है! आदिलसे ही समस्त | 
लोक बृद्धिको प्राप्त होते हैं । “भूः यही अभि है, 'भुवः' वायु है, gas c 
आदित्य है तथा 'मह चन्द्रमा है। चन्द्रमासे ही सम्पूर्ण ज्योतियाँ 
वृद्धिको प्राप्त होती हैं। "us यही ऋक्‌ है, Spr) साम है, Wat 
FRUI तथा 'महः' ब्रह्म है। ब्रह्मसे ही समस्त वेद वृद्धिको प्राप्त 
होते हैं । भूः यही प्राण है, भुव” अपान है, 'सुवः' व्यान है तथा 
मइ: ' अन्न है | अन्नसे ही समस्त प्राण वृद्धिको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार 
य चार व्याहतियाँ हैं। इनमेंसे प्रत्येक चार-चार प्रकारची हैं। जो इन्हें 


जानता है वह ब्रह्मको जानता है। सम्पूर्ण देवगण उसे बलि ( उपहार ) 
समपंण करते हें ॥ ३॥ 


- LEBEN e oso “1 अ 21 RA TATE. Krone ^. अ. oi AT NT - २. --2 


भुवः सुवरिति; इतीत्युक्तोप- || . भभूर्जुवः सुवरिति' इसमें इति | 

| ्रदशेनार्थ; । एता. | ऽद पूर्वेकयित [ व्याह्ृतियो ] को. 
ध्याह्मतिचतुष्टयम्‌ दी प्रदर्शित करनेके लिये है, 

RE इति च प्रद- | “सिल ये शब्द भी पूर्व 
शितानां-पर्समर्ल्ञाथः Perro EA ^t तियों | के ही 


1 
n. Digiti Gangótri 


परामशके zasl P इस 


| 
| 
| अनु० ५ ] 


शाङ्करआष्याथे 


४३ 
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| समर्यन्ते बा इत्यनेन । तिस्र एताः 


व्याहृतयः स्मार्यन्ते 


तावत्‌ । 


| प्रसिद्धा 
l [m छ 

| तासामियं चतुर्थी 
| 


। व्याहृतिमेह- इति । तामेतां चतुर्थी 


| 
| 
I 


। महाचमसस्यापत्यं माहाचमस्यः 


| प्रवेदयते | उ ह स्म इत्येतेपां इत्ता- 
| सुकथनाथेत्वाद्विदितवान्द्दर्श- 

| त्यथः। माहाचमस्सग्रहणमाषा- 
: नुस्मरणाथम । क्रपिस्मरणमप्यु 
| पासनाङ्गमिति गम्यत इहो- 
| पदेशात्‌ | 

— येयं माहाचमस्येन दृष्टा व्या- 
व्याइतिषु मसः हृतिमेह इति तद्त्रह्म। 
| प्राधान्यम्‌ महद्धि ब्रह्म WEB 
व्याहृतिः कि पुनस्तत्‌ ? स आएमा 


आप्नोतेर्व्यापिकमणः आत्मा 


अव्ययसे परासृष्ट व्याह्ृतियोंका 
स्मरण कराया जाता 3 । अर्थात्‌ 
[ इन शब्दोंसे | ये तीन प्रसिद्ध 
व्याह्मतियाँ स्मरण दिलायी जाती 
EI उनमें me? यह चौथी 
व्याह्मति है।उप्त इस चौथी व्याहृति- 
को महाचमुसका पुत्र माहा- 


f! AX 


चमस्य जानता है। किन्तु उ ह 


स्म' ये तीन निपात अतीत घटना- 
का अनुकथन करनेके लिये होनेके 


कारण इसका अर्थ “जानता था! 


'देखा था? इस प्रकार :होगा | 
[ व्याह्मतिके agr] | ऋषिका अनु- 


NN AASA 


स्मरण करनेके लिये 'माहाचमस्य 


यह नाम ल्या गया है । इस प्रकार 
यहाँ उपदेश होनेके कारण यह 
जाना जाता है कि ऋषिका अनु- 
स्माण भी उपासनाका एक अङ्ग है | 


जिस 'महः' नामक ठग्राहृति- 
को साहाचमस्यने देखा था वह ब्रह्म 
है ब्रह्म भी महान्‌ है ओर व्याहृति 
भी महः है। और बह झ्या हे ? 
बही आत्मा है। “व्याप्ति! अर्थवाळे 
आप! घातुसे 'आत्मा' शब्द 
निष्पन्न होता है. । क्योंकि लोक, 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[बढो 


7 Je oXof k k # 7 >ए ३ के जजिन रक मरे k ke हिज k उति में! न: कि र जज or अर k de k र से kky, | 


इतराश्च व्याहृतयो लोका देवा 
चेदाः प्राणाश्च मह इत्यनेन 
ञ्याह्यात्मनादियचन्द्रन्रह्मानन - 
भूतेन व्याप्यन्ते यतः अतो- 
ऽङ्गान्यनयचा अन्या देवताः । 
त्रताग्रहणब्रुपर्षणाथ AH- 
दीनाम्‌ । मह इत्येतस्य UI 
इत्यात्मनो देवलोकादयः सवं 
ज्वयवभूता यतोऽत आहादित्या- 
दिमिर्लोकादयो महीयन्ते इति | 
आत्मनो द्यङ्घानि महीयन्ते, महन 
वृद्धिरुपचयः | महीयन्ते qded 
इयथः | 


अयं ठोक्रोऽर्निक्रगवेदः प्राण 


अतिव्याह्मति इति प्रथमा व्याहृति 
चत्वारो मेदाः भूरिति | gT- 
रोत्तरेकेका चतुर्धा भवति । 
मह इति ब्रह्म । sisi: 
शब्दाविकारेऽन्यस्यासंमवात्‌ | 
उक्तार्थमन्यत्‌ । 


१ यथा अन्तरिक्षलोक, वायु, 
भुवः हैं; ue, 


» सामवेद और अपान-र्‍ये दूसरी ) 
: आदित्य, यनुर्वद और व्यान--ये तीसरी व्याहृतिं : / 
SIUE SUA REIR RD मेवा papioiqt Rg: हैं । . 


देव, वेद और प्राणरूप अन्य usc 
तियाँ आदिल, चन्द्र, त्रह्म uda 
स्वरूप व्याह्वयात्मक महःसे न. 
हैं, इसलिये वे अन्न देवता शं 
अङ्ग-अवयव हैं । यहाँ लोकाति 
उपलक्षण करानेके लिये 3g 
शब्दका ग्रहण किया गया 
क्योंकि देव और लोक आदि 
'मह्‌ः इस व्याहत्यात्माके अवः 
स्वरूप हैं, इसीलिये ऐसा का 
कि आदिद्यादिके योगसे um 
महत्ताको प्राप्त होते हें । आख 
ही अङ्ग महत्ताको प्राप्त हुआ 
हें । 'महन' शब्दका अर्थे वृद्धि 
उपचय है । अतः 'महीयन्ते' oW 
वृद्धिको प्राप्त होते हैं, यह edt 

यह छोक, अग्नि, senti 
प्राण-ये पहली व्याहृति भूः हैं j 
प्रकार उत्तरोत्तर प्रत्येक व्याहृति 
चार प्रकारकी है।' “महः r 
रहका अर्थ ओंकार है; € f 
शब्दके प्रकरणमें अन्य fud! 
का होना असम्भव है। शेष ५ 
अर्थ पहले कहा जा चुका है| 


| अनु० ५ ] शाङ्गरभाष्या ये e^ 


| kkkkkikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiž, 
। ता वा एताश्रतसश्रतुधति । वे ये चारों व्याहतियाँ चार 
q एत H वमह S s Cc T 
[ST ISSUES RE EERENS सुवः, ga: और महः चार व्याहृतियाँ 
| A ud Tt- 3 `X 

| चतस्त एकेकशश्रतुर्था चतुष्प्र- | प्रत्येक चार-चार प्रकारको &I 
| शब्द 'प्रकार का वाचक है | 
अर्थात्‌ वे चार-चार होती हुईं चार 


qaga: सत्यश्चतु्घा भव- प्रकारकी हैं। उनकी जिस प्रकार 
| पहले कल्पना की गयी है उसी 
न्तीयथः । WIRD यथावरप्तानां | प्रकार उपासना करनेका नियम 
करनेके लिये उनका पुनः उपदेश 
किया गया है। उस उपयुक्त 
ता यथोक्तव्याहतीयों वेद स व्याहृतियोंको जो पुरुष जानता है 
| वही जानता है । किसे जानता है ? 
| वेद विजानाति | किस ? ब्रह्म । | ब्रह्मको d | 
| ननु “तद्ब्र स आत्मा” इति शङ्का-“वह्‌ जहा दै, वह आत्मा 
ED I कवा है? इस वाक्यद्वारा [ महःरूपसे | 
aA जान लेनेपर भी उसे न ..... ---_ 
जाननेके समान | उसे जो जानता a Sia 
है | वह त्रह्मको जानता है” ऐसा 
वत्स वेद प्रह्मति । कहना तो ठीक नहीं है । 
हिशेषविवश्षत्वर घान- ऐसी शङ्का नहीं करनी 
DT चाहिये; क्योंकि उस [ त्रह्मविषयक 
पञ्ममपष्टानु- दोष! । सत्यं विज्ञातं | ज्ञान ] के विषयमें विशेष कहना 
अभीष्ट होनेके कारण इस प्रकार 
वाकयोरेकवाक्यता चतुथेव्याहृत्यात्मा| कहनेमें कोई दोष नहीं है । यह ठीक 
है कि इतना तो जान लिया कि चतुर्थ: 
RA न तु तद्विशेषो हृदयान्त- | व्याह्ृतिरूप ब्रह्म है; किन्तु हृदयके 
| भीतर उपलब्ध होना तथा मनो-. 
रुपलभ्यत्बं .. मनोमयत्वादिश्र | | मयत्यादिरूप उसकी चिशेषताशंकः 
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काराः | धाशब्दः प्रकारवचनः | 


An A e 
| पनरुपदेशस्तथेवोपासननियमाथः। 


। ज्ञाते ब्रह्मणि न वक्तव्यमविज्ञात- 


a soro 


| 

UR तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [si 
EE ce ek Jokedekededededekededededekekededese Jede dee ४८ ०८४८ ४८ ४८१८ de KKK ook 
qes इत्येवमन्तो | तो ज्ञान नहीं हुआ । [अगले अनुब. 
में | शान्तिसशृद्धम्‌' इस sra 
कहा हुआ विशेषण-विशेष्यरूप घा. 
विज्ञायत इति ag हि | समूह ज्ञात नहीं दै; उसे uen) 
ud इच्छासे ही शाखने त्रह्मको न जागे 
शाक्ञमविज्ञातमिव बहम मतवा स | हुएके समान मानकर i ह जे 
वेद mawr । अतो न दोषः । | जनता दे ऐसा कहा है। इसजि 
इसमें कोडे दोष नहीं है। इसक 

यो हि वक्ष्यमाणेन घर्मपूगेन | अभिप्राय यह है कि जो पुरुष आ | 
"TM S बतढाये जानेवाळे धर्मसमूहये 
विशिष्ट म्रह्म वेद स वेद विशिष्ट aA जानता है वहीं 
AANA: । अतो वक्ष्यमाणा- | ब्रद्यको जानता है । अतः आगे को 
जानेवाळे अनुवाकसे इसकी एक 
वाक्यता है; क्योंकि इन दोनों अनुः 
वाकोंकी एक ही उपासना है। | 
[ ज्ञापक ] लिङ्ग होनेसे भी यही 

बात सिद्ध होती है। [ छठे अनु | 
वाकमें | भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति. 
इत्यादि nza इन दोनों अनुवाकों | 


में एक ही उपासना होनेका लिङ्ग | 
i 


विशेषणविशेष्यरूपो धमेपूगो न 


चुवाकेनेक्रवाक्यताख; उभयोद्य- 


चुवाकयारेकपुपासनम्‌ | 
लिङ्गाच,' भूरित्यग्नो प्रति- 


विष्ठतीत्यादिक  लिङ्गमुपासने- 


कत्वे | विधायकाभावाच | न हि | ३ , कोई विधान करनेवाढा शन 


न होनेके कारण भी ऐसा ही समझी 
जाता है। [छठे अनुवाकमें ] वेद 
'उपासितव्यः! ऐसा कोई [ उपासना 
wr] विधान करनेवाला W 
नहीं है। व्याह्ृति-अनुवाक 


| ` - | जो उन (व्याहतियों) को जी 
ुवाके 'त-ो बेइ, जत जानता य हे क 


"बेद! 'उपासितव्यः' इति विधा- 


यकः RASSA व्याहृत्या- 


क Qu Y 000 ati: P y? perte: ae Lo हर) 


-ago ६ ] 


शाङ्करभाष्याथ 


४७ 


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 9» Jes joke Yee Jefe Jede dede ke fe dee 


वक्ष्यमाणाथेत्वान्नोपासन भेदकः 

चक्ष्यमाणार्थेत्वं च तद्विशेषविव- 
्ुत्वादित्यादिनोक्तम्‌ । स्वे देवा 
अस्मा एवं बिदुपेऽङ्गभूता आव- 
इन्त्यानयान्ति बलिं खाराज्य- 


प्राप्ती सत्यामित्यथः ॥ १-३ ॥ 


आगे बतलायी जानेचाळी उपासनाके 
लिये होनेके कारण [ पूर्वोक्त उपा- 
सनासे ] उसका भेद करनेवाळा 
नहीं है । उसी उपासनाको आगे 
बतलाना क्यों इष्ट है यह वात 'उसकी 
विशेषता चतळानेकी इच्छा होनेके 
कारण' आदि हेतुओसे पहले कह 
ही चुके & । ऐसा जाननेवाळे उपा- 
~ `A 

रुकको उसके अङ्गभूत समस्त 
देवगण बढि ( उपहार ) समर्पण 
करते हैं. अर्थात्‌ खाराज्यकी प्राप्ति 

ha ~ ~ ~ 
हो जानेपर उसके लिये उपहार लाते 
ह-यह इसका तात्पये है ॥ १-३ ॥ 


क EP 
इति शौक्षावल्ल्यां पञ्चमोऽनुचाकः॥ ५ ॥ 
CEPS 


पठ अनुवाक 


ब्रह्मके साक्षात्‌ उपलब्धिस्थान हृद्याकादका वर्णन 


भूभुंवःसुवःखरूपा मह इत्ये- 
तस्य व्याहूत्यात्मनो HANSE- 
_गान्यन्या देवता इत्युक्तम्‌ | यस्य 
ता अङ्गभूतास्तस्य ब्रह्मणः 
साक्षादुपलब्ध्यथेमुपासनार्थ च 
हृदयाकाशः स्थानमुच्यते शाल- 
ग्राम इव विष्णो!। तस्मिन्हि 
तदूत्र्ापास्यमानं मनोमयत्वादि- 


भूः, भुवः और सुवः-ये अन्य 
देवता 'महः” इस व्याहृतिरूप हिरण्य- 
गर्भसंज्ञक त्रके अङ्ग हैं-ऐसा 
पहले कहा जा चुका है । जिसके चे 
अङ्गभूत हैं. उस इस ब्रह्मकी साक्षात्‌ 
उपलव्धि ओर उपासनाके लिये 
हृदयाकाश स्थान बतलाया जाता है, 
जैसे कि विष्णुके लिये MEANE | 


उसमें उपासना किये जानेपर ही वह 
मनोमयत्वादिधर्मवि रिष्ट 


sia 
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ÅRRE साश्षादुपलम्यते | हथेलीपर रखे हुए आँवलेके समान 


साक्षात्‌ उपलव्ध होता हे । 
पाणाविवामलकम्‌ । मार्गश्च | सात. उपलब्ध होता दै। इसके 
venant सिवा सवात्सभावको प्राप्तिके हिरे 
सर्वात्मभावप्रतिपत्तये वक्तव्य | मागे भी बतडाना है, इसलिये छ 
इत्यचुवाक आरस्यते-- अनुवाकका ओरम्भ किया जाताहे 


| 
स य एषोऽन्तह दय आकाश; । तस्मिन्नयं पुरुषो 


सनोसयः । AJA हिरण्मयः। अन्तरेण तालुके । य 
एष स्तन इवावलस्बते । सेन्द्रयोनिः। यत्रासो केशान्तो. 
वित्रतंते । व्यपोह्य शीर्षकपाले भूरित्यग्नो प्रति तिष्ठति। 
सुव इति वायो ॥ १ ॥ | 
सुवरित्यादित्ये । मह इति ब्रह्मणि । आप्नोति. 
स्वाराज्यम्‌ p आप्नोति मनसस्पतिम्‌। वाङ्पतिश्वचु- 
ष्पतिः। श्रोत्रपतिविज्ञानपतिः। एतत्ततो भवति। 
आकाशशरीर SEIT | सत्यात्म प्राणारामं मन आनन्दम्‌ 

! 

शान्तिसमद्धमखृतम्‌ । इति प्राचीनयोग्योपास्स्त्र ॥२॥ 
यह जो हृदयके मध्यमें स्थित आकाश है उसमें ही यह मनोमय अमृत | 
स्वरूप RURA पुरुष रहता है । तालुओंके बीचमें और [ उनके सध्य : 00 
जो स्तनके समान [ मांसखण्ड ] लटका हुआ है [ उप्तमें होकर sil gU 
नाड़ी ] जहाँ केशोंका मूलभाग विभक्त होकर रहता है sa qin 
मस्तकके कपालोंको विदीणे करके निकल गयी हे बह इन्द्रयोनि [ अंग 
परसात्माका श्रांप्तका माग ] है । [ इस प्रकार उपासना करनेवाला ] पुर 
प्राणप्रयाणके समय मूर्धाका भेदन कर ^s इस व्याह्ृतिरूप आरि 
ferr होता है [ अथात्‌ 'भूः इस व्यांहृतिका चिन्तन करनेसे थ 
अप होकर इस ढोकको ब्याप्त .कर है 1 इसी मकार C. o^ 
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kkkkkkkkkkkkk ycse Je Pe ye 3e Je Jede dede de ke ehe defe de e dee e e ded Ak kk 
व्याहृतिका ध्यान करनेसे वायुमें ॥ १ ॥ “सुचः? इस व्याहृतिका चिन्तन 
करनेसे आदित्यमें तथा 'महः' की उपासना करनेसे ब्रह्ममें स्थित हो जाता 
| इस प्रकार वह खाराज्य प्राप्त कर लेता है तथा मनके पति ( ब्रह्म ) 
को पा ढेता है । तथा बाणीका पति, चक्षुका पति, श्रोत्रका पति और 
सारे विज्ञानका पति हो जाता है। यही नहीं, इससे भी बड़ा हो जाता 
है। वह आकाश शरीर, सत्यखरूप प्राणाराम, मन आनन्द ( जिसके 
लिये मन आनन्दस्वरूप है), झान्तिसम्पञ्न और अमृतखरूप ब्रह्म हो 
जाता है। हे प्राचीनयोग्य शिष्य | तू इस प्रकार [ उस ब्रह्मकी ] 
उपासना कर IIR N 


. “सः इस पहले पदका, पाट- 
क्रमको छोड़कर आगेके “अयं 
पुरुषः? इस पदसे सम्बन्ध है। जो 
यह अन्तहद्यमें हृदयके भीतर 
[ आकाश है ]। हृदय अर्थात्‌ 
इवेत कमलके आकारवाला मांस- 
पिण्ड, जो प्राणका आश्रय, अनेकों 
नाडियोंके छिद्रबाला तथा ऊपरका 
नाल और नीचेको मुखवाला है, 
जो कि पशुका आलभन ( वध ) 
किये जानेपर स्पष्टतया उपलब्ध 
होता है। उसके भीतर जो यह 
कमण्डलुके अन्तवेती आकाशके 
समान प्रसिद्ध आकाश है उसीमें 
यह पुरुष रहता दै, जो झरीररूप 


“सः! इति व्युरक्रम्य अयं 
हदयाकाशतत्स्थ- पुरुषः? इत्यनेन 
जीवयोःखरूपम्‌ संबध्यते | य एषो- 
ऽन्तहृदये हुद्यस्यान्तहंदयमिति 
पुण्डरीकाकारो मांसपिण्डः प्रा- 
णायतनोऽनेक्रनाडीसुषिर ऊध्व- 
mss विशस्यमाने पशो 
प्रसिद्ध उपलभ्यते । werd 
एष आकाशः प्रसिद्ध एव कर- 


काकाशघत्‌, तस्मिन्सोऽयं पुरुषः | 
पुरि शयनातूर्णा वा भूरादयो 
लोका येनेति पुरुषः । मनोमयो 


A 
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पुरमें शयन करनेके कारण अथवा 
उसने भूः आदि सम्पूर्ण लोकोँका 
पूरित किया हुआ दै इसलिये 
'पुरुष' कहलाता है । चह मनोमय 


Uo 
मनो विज्ञानम्‌ मनुतेज्ञानकमेणः, 


तन्मयस्तत्म्रायस्तदुपलभ्यत्वात्‌ 


मनुतेऽनेनेति वा मनोऽन्तःकरणं 


तदभिमानी. तन्मयसतल्लिङ्गो 
वा; असृतोऽम्रणधमा हिरण्मयो 
ज्योतिमंयः । | 
तस्यैवंठक्षणस्य. हृदयाकाशे 
हृदयाकाशथ- साक्षात्कृतस्य.बिदुप 
जीवोपल्ब्धये आत्मभूतस्येन्द्रस्ये- 


मार्गः ` हशखरूपम्रतिफत्तये 
E. ऽभिधीयते : -A 
सागों qo हृदयादध्व 


प्रवृत्ता सुपुम्ना नाम नाडी 


योगशाख्नेषु च प्रसिद्धा । सा. 
चान्तरेण मध्ये . प्रसिद्धे तालुके | 
तालुकयोगता | यश्रप तालुकयों- 
मध्य स्तन इवावलम्पते मांसखण्ड- 


स्तस्य चात्तरंणेत्येतत्‌ | यत्र च 
` केशान्तः - केशानामन्तोऽञ्रसानं 
मूलं केशान्तो बितरतेते विभागेन 
वतते सूधप्ररेश इत्यर्थः तं देश 
प्राप्य तत्र ब्रिनिःसृताः व्यपोह्य 


विभज्य He > थे शीपकपाले हीपकपाडो-० reed qute 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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जानेवाली सुषुम्ना. नामकी नाडी | 


| नाम 'केशान्त' है वह. जिस खान 


l 
| 
EIN 
| 
-ज्ञानवाची “मन? घातुसे सिद्ध होनेके | 
कारण 'मन' शब्दका अर्थ “विज्ञातः | 


है, तन्मय-तत्प्रांय-अर्थात्‌ विज्ञानः | 


'सय है, क्योंकि उस (विज्ञानस्वरूप) 


| 
से हीं बहं उपलब्ध होता है, अंथबा | 
जिसके द्वारा जीव मनन करता है 
वह अन्तःकरण ही 'मने' है उसका | 
अभिमानी, तन्मंय अथवा उससे | 
उपलक्षित होनेंबाला असृत-अमरण | 


| .बसो और हिरण्मय-ज्योतिर्मय है। | 


हुए उस ऐसे लक्षणोंचा ळे तथा विद्वान्‌ | 
के आत्मभूत इन्द्र ( ईश्वर ) के ऐसे . 
स्वरूपकी प्राप्तिके लिये मार्ग वतळाया | 
जाता है-हृदमदेशसे ऊपक़ी ओर | 


i 
| 
_ हृदयाकाशमें साक्षात्कार किये | 
| 
| 


थांगशामें प्रसिद्ध है। बह “अन्तरे 
तालुके” अर्थात्‌ दोनों ताळ॒ओंके 
बीचमें होकर गयी है। और तालुओंके | 
वीचसें यह जो स्तनके समान मांस \ 


खण्ड टटका हुआ है उसके भी | 
बीचमें होकर गयी है तथा sd 
यह केशान्त-केशोंके qune 


पर ।वअक्त होता है अर्थात्‌ जा 
मूधप्रदेश है, उस स्थानमें पहुँचकर 
जा निकळ गयी है, अर्थात जा 
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शिरःकपाले विनिगंता या सेन्द्र- 
योनिरिन्द्रस ब्रह्मणो योनिर्मागे 
स्वरूपप्रतिपत्तिदारमिलथ! । _ 

तयैत्रं विद्वान्मनोमयात्मदशी 
सुपुम्नाद्वारा gei घिनिष्क्रम्या- 


चतु्व्याद्दतिरूप- up ठोकस्याधिष्ठा-. 


र्मप्रातिः ता भूरिति व्याह्ृति- 
रूपो योडभिमेहतो ASRR- 
«fint प्रतितिष्ठत्यग्न्यात्मनेमं 
रोक ञ्याप्नोतीयथ; | qutm 
इति द्वितीयव्याहृत्यात्मनि वायो | 
ग्रतितिष्ठतीत्यनुवतते | सुवरिति 
ततीयव्याहृ्यात्मन्यादित्ये | मह 
इत्यङ्गिनि चतुथव्पाहृत्यात्मनि 
रह्मणि प्रतितिष्ठति । 


ेष्वात्ममावैन खित्वाप्नोति 
नीभूतस्य . ब्रह्मभूतः स्त्राराज्य 


frg ऐश्वर्य स्वरांडमावं स्त्रयमेनं 
राजाधिपतिमे्रति, अङ्गभूतानां 
देवानां यथा ब्रह्म | 


पार-विभक्त यानी विदीणे करती हुई ' 
वाहर निकल गयी है वहीं इन्द्र्योनि- 
इन्द्र अथोत्‌ ब्रह्मकी योनि-मार्ग यानी 
व्रह्वाखरूपकी प्राप्तिका द्वार है । 

_ इसप्रकार उस सुषुम्ना नाडीद्वारा 
जाननेवाढा अथोत्‌ मनोमय आत्मा- 
का साक्षात्कार करनेवाला पुरुष 
मूर्धद्वारंस “निकलकर' इस लछोकका 
अधिष्ठाता जो महान्‌, ब्र्मक्ा अङ्ग? 
भूत ^r ऐसा व्याहृतिरूप अग्नि 
है उस अभ्निमें स्थित हो जाता है, 
अर्थात्‌ अभिरूप होकर इस लोकको 
व्याप्त कर छेता है। इसी प्रकार 
वह “भुत्रःः इस द्वितीय व्याहृति- 
रूप वायुमें स्थित हो जाता है-इस 


. प्रकार 'प्रतितिष्ठात' इस क्रियाकी 


अनुवृत्ति को जाती दै । तथा [ ऐसे 
ही ] ga इस तृतीय व्याह्ृति-.. 


रूप आदित्यमें और ue) इस 


चतुर्थ व्याहृतिरूप अङ्गी . बरहममें 
स्थितहोताहै। | 
उनमें आत्मखरूपसे स्थित हो वह 


ब्रह्मभूत हुआ खाराज्य-खराडभावको 


प्राप्त कर लेता है अथात्‌ जिस प्रकार 
ब्रह्म अङ्गभूत देवताओंका अधिपति 


है उसी प्रकार स्वयं उनका राजा- 
अधिपति 
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हो, जाता RI तथा उतके d i 
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ष्र तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [mhi 
FET कै कह कक AE है Ae Ae Ae e e है मं हर के He e He है e है he e de de de deke KK KKK KK KK | 
qiscl . चलिमाबहन्त्यङ्गभूता | अङ्गभूत समस्त देवगण जिस प्रकार | 
यथा ब्रह्मणे. | आप्नोति gal इसी अकार इस अपने अज्कीके 
, ७ . . | EA उपहार छातं ह्‌। तथा वहसन- | 
मनसस्पतिम्‌ । सर्वेषां हि | स्पतिको रपरो जाता we 


मनसां पतिः सर्वात्मकत्वादू 
ब्रह्मण: । सर्वेहि मनोभिस्तन्मनुते | 
तदाप्नोत्येषं विद्वान्‌ । कि च aT- 
। क्पतिः सर्वासां वाचां पतिभंबति । 
/ तथै चक्नुष्पतिश्चश्षुषां पतिः | 
श्रोत्रपतिः त्राणां पतिः । 
¦ बिज्ञानपतिबिज्ञानानां च पतिः | 
५ सर्वात्मकत्वात्सवंप्राणिनां. करणे- 
' सद्वान्भवतीत्यथः । 
कि च ततोऽप्यधिकतर मेतद्भ- 
ai किं तत्‌? उच्यते | आकाश- 
श्रीरमाकाशः शरीरमस्य काश- 
बद्दा WE शरीरमस्येत्याकाश- 
ARR । किं तत्‌ ! प्रकृतं ब्रह्म | 
सत्यात्म-सत्यं--मूर्तामूतेमवितथ 


सत्यात्म | प्राणाराम प्रा 
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ARNA e > 
त्मक होनेके कारण सम्पूर्ण मनोंका 
पति है, बह सारे ही मनोंद्वारा मनन 
करता है | इस प्रकार उपासनाद्वारा 


विद्वान्‌ उसे प्राप्त कर लेता है । यही / 


ses re 


NT >. 


-— san: — = 


नहीं, वह वाक्पति-सम्पूर्ण चाणियों- | 


का पति हो जाता है, तथा चक्षु: 


5पति--नेत्रोंका स्वामी, suf | 


कानोंका स्वामी और विज्ञानपति- 
विज्ञानोंका स्वामी हो जाता हे | 
तात्पर्ये यह्‌ है कि सर्वात्मक होनेके 
कारण वह समस्त प्राणियांकी 
इन्द्रियोंसे इन्द्रियवान्‌ होता है i 


यही नहीं, बह तो इससे भी बड़ा 
हो जाता हैं। सो क्या ? बतलाते 
है-आकाशशरीर-आकाश जिसका 
शरीर हे अथवा आकाझके समान. 
जिसका सूक्ष्म झरीर है बद्दी आकाश- 


शरीर है । बह है कौन ९ प्रकृत | 


ster [अथात्‌ वह श्रह्म जिसका यहाँ 
प्रकरण है ]। सल्यात्म--जिसका 
मूर्तामूतरूप सत्य यानीअमिथ्याही 
स्वरूप आत्मा अर्थात्‌ खभाव है उसे 


, 


oo == 
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राम आक्रोडा यस्य तत्माणा- 
रामम्‌ । प्राणानां वारामो यसिमि- 
ANRA | मनआनन्दम; 
aayi सुखकृदेव यस्य 
मनस्तन्मनआनन्दम्‌'। शान्ति- 
समृद्ध शान्तिरुपशमः, शान्तिश्च 
qe C. शान्तिसमृद्धस्‌। 
शान्त्या वा समृद्ध तदुपलभ्यत 
इति शान्तिसमृद्धम्‌ । -असृतम- 
सरणधमि । एतच्चाधिकरण- 
विशेषणं wx मनोमय इत्यादौ 
द्रएव्यामिति | एवं मनोमयत्वा- 
दिघमंबिंशिष्टं यथोक्तं ब्रह्म हे 
ग्राचीनयोग्य, उपास्स्वेत्याचाये- 
वचनाक्तिरादरार्था SEA- 
पासनाशब्दाथः || १-२ ॥ 


प्राणीमें जिसका रमणअर्थात्‌ क्रीडा 
है अथवा जिसमें प्राणोंका आरमण 
है उसे प्राणाराम कहते हैं। मन- 
आनन्दम्‌ -जिसका मन आनन्दभूत 
अर्थात्‌ सुखकारी ही है बह मन 
आनन्द कहलाता है। शान्तिसमृद्धम्‌ 
-शान्ति उपशमको कहते हैं, जो 
शान्त भी है और समृद्ध भी WE 
शान्तिससुद्ध है. अथवा शान्तिके 
द्वारा उस समृद्ध ब्रह्मकी उपलब्धि 
होती है, इसलिये उसे शान्तिसमृद्ध 
कहते हैं। अमृत-अमरणधर्मी । ये 
अधिकरणमें आये हुए विशेषण उस 
मनोमय आदिसें ही जानने चाहिये। 
इस प्रकार मनोमयत्व आदि धसाँसे 
विशिष्ट उपर्युक्त ब्रह्मकी, हे प्राचीन- 
योग्य ! तू उपासना कर--यह 
आचायेकी उक्ति. [ उपासनाके | 
आदरके लिये है । “उपासना” 
शव्दका अर्थ तो पहले बतलाया ही 
जा चुका है॥ १-२॥ 


क 


इति शीक्षावलल्यां षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६॥ 
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सप्तम अनुवाक 


पाइक्तरूपसे व्रह्वाकी उपासना 


यदेतद्‌ TEATAR IA- 
पास्थमुक्त ,तस्येवेदानो . पृथिव्या 
'दिपाङक्तखरूपेणोपासनगुच्यते । 
पञ्चसंख्यायोगात्पङ्क्तिच्छन्द;- 
संपत्तिः । ततः qv 
सवेस्य। पाइङक्तश्च. यज्ञः । 
“ञ्चा ` प॒ङ्क्तिः पाइक्तो 
यज्ञः” इति श्रतेः । तेने यत्सव 
लोकाद्यात्मात्त च पाइक्त परिः 
कल्पयति यज्ञमेव तत्परिकल्प- 
यति | तेन यज्ञेन परिकल्पितेन 
पाङ्क्तात्मकं प्नजापतिमभि- 
संपद्यते । तत्कथं पाङ्क्तमिदं 
सबमित्यत आह-- 


एथिव्यन्तरिक्षं द्योदिशोऽवान्तरदिशः। अभिवायु- 
राद्त्यश्रन्द्रमा नक्षत्राणि | आप ओषधयो वनस्पतय 


` यह्‌ जो व्याह्ृतिरूप उपास्य ब्रह्म 
बतलाया गया है अव प्रथिवी आदि 
पाङक्तरुपसे उसीकी उपासनाका 
वर्णन किया जाता है-[ प्रथिवी 
आदि पाँच-पाँच संख्यावाले पदार्थ 
हैं तथा पड्क्तिछन्द भी पाँच पदों- 
वाला है, अतः] पाँच संख्याका 
योग होनेसे [उन प्रथिवी आदिसे] 
पडःक्तिछन्द सम्पन्न होता है । इसी- 
से उन सबका -पाङक्तत्व है । यज्ञ 
भी पाङ्क्त दै, जैसा कि “पडक्ति 


'छन्द्‌ पाँच पदोंचाळा है, यज्ञ पाङ्क्त 


है” इस श्रुतिसे ज्ञात होता है । अतः 


'जो लोकसे लेकर आस्मापयेन्त सब- _ 
को पाडन्क्तरूपसे कल्पना करता है | 
वह यज्ञकी ही कल्पना करता है। | 
उस कल्पना किये हुए यज्ञसे वह . 
पाङक्तखरूप प्रजापतिको ग्राप्त दी 


जाता है | अच्छा तो यह सब किस 
प्रकार पाङक्तदै ? सो अब बताते हैं 
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आकाश आत्मा। इत्यधिभूतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । प्राणो 
वयानो ऽपान उदानः समानः | चक्षु: श्रोत्रं मनो वाक 
तक । चर्म मा शस ९स्नावास्थि मज्जा एतदधिविधाय 
suf did | पाडक्त वा. इद्‌ शसवम्‌। पाङ्क्तनव 
पाङक्त ९स्एृणोतीति॥ १ ॥ 


प्रथिवी, अन्तरिक्ष, यलोक, दिशाएँ और अवान्तर दिशाएँ [-- 

gare]; अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा और नक्षत्र [ -यह देवता 
पाङ्क्त ] तथा आप, ओषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा-ये 
अधिभूतपाङक्त हैँ । अब अध्यास्मपाङ्क्त बतलाते हँ प्राण, व्यान, 
अपान, उदान और समान [ -यह वायुपाङक्त |; चक्षुः श्रोत्र, मन, 
चाक और त्वचा (-यह इन्द्रियपाङक्त.) तथा चसे; मांस, स्नायु, अस्थि 
और मज्जा )--यह घातुपाङक्त-ये सब मिलाकर अध्यास्मपाङ्क्त है । 
[इस प्रकार पाङक्तोपासनाका विधानकर ऋषिने कहा--. यह सब पाङ्क्त 
ही है; इस [ आध्यात्मिक ] पाङक्तसे हीं उपासक [ बाह्य ] पाङ्क्तको 
qui करता & ॥१॥ 


ऐथिव्यन्तरिक्षं दौ्दिशोड्या- | प्रथिवी, अन्तरिक्ष, mem 
त्रिविध- न्त्रदिश इति छो- दिशाए और अवान्तरं दिशाए-ये 
लोकंपाङक्त हैं; असि, वायु, आदिय, 

were कपाङ्क्तम्‌ | अग्निः | नरना और नक्षत्र थे देवतापाङक्त 
वायुरादि er ART नक्षत्राणीति हैं; जल,ओषधि, वनस्पति, आकाश 
देवतापाडक्तम्‌ | आप AAA | औरआत्मा-ये भूतपाङक्त हे. । यहाँ 
वनस्पतय आकाश ARAN) 'आत्मा' विराट्को कहा है; कथोंकि 
भूतपाडक्तस्‌ | आत्मेति ब्राड | यह भूतोंका अधिकरण है । “इत्याधिः 
भूताधिकारात्‌ |. Kem V Collec मे ES वाकता अधिलोक और 
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सधिलोकाधिदैवतपाङ्क्तयोप- 
रक्षणार्थम्‌ । ठोकदेवतापाङक्त- 
योश्वामिहितत्वात्‌ | 


` अथानन्तरमध्यात्मं पाडक्त- 
त्रिविधाध्यात्म- त्रयञ्चुच्यते 'प्राणा- 
पाइक्तम दि वायुपादक्तम | 
चक्षुरादीन्द्रियपाडक्तम्‌ । चर्मादि 
घातुपाङक्तम्‌ ।' एतावद्धीदं 
सवमध्यात्मम्‌, बाह्यं च 
पाङ्क्तमेवेत्येतदेवमधिविधाय 
परिकल्प्यषिबेद एतइशनसंपन्नो 
वा कथिरृषिरवोचदुक्तवान्‌ । 
करिमित्याह-पाइक्त वा इदं सब 
पाङक्तनेवाध्यात्मिकेन संख्या- 
सामान्यात्पाइक्त बाह्यं ' स्पृणोति 
बलयति पूरयति । एकात्मतयो- 
पलभ्यत इत्येतत्‌ । एवं पाङक्त- 
मिद समिति यो वेद स प्रजा- 
पत्यात्मेव मवतीत्यथः ॥ १ ॥ 


' >> (L.):, TL) 
इति शीक्षावढ्ल्यां सत्तमो$नुवाक! ॥ ७ ॥ 
| | 
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अधिदेवत-इन दो पाडन्क्तोका भी 
उपलक्षण करानेके लिये है; क्योंकि | 
इनमें छोक और देवतासम्बन्धी दो | 
पाङ्क्तोंका भी यणेन किया गया है। ' 

अब आगे तीन अध्यात्मपाङक्तो- | 
का वर्णन किया जाता है-'प्राणादि | 
वायुपाङ्क्त, चक्षु आदि इन्द्रियपाङ्क्त | 
और चमांदि धातुपाङ्क्त-चस' ये 
इतने.ही अध्यात्म और बाह्य पाङ्क्त 
हें। इनका इस प्रकार विधान अर्थात्‌ 
कल्पना करके ऋषि-वेद्‌ अथवा 
इस दृष्टिसे सम्पन्न किसी ऋषिने 
कहा | क्या कहा ? सो बतलाते 
हैं-निश्चय ही यह सब पाङ्क्त ही 
हैं। आध्यात्मिक पाङक्तसे ही 
संख्यामें समानता होनेके कारण 
उपासक, बाह्यपाङ्क्तको बलवान्‌ 
पूरित करता है अर्थात्‌ उसके साथ | 
एकरूपसे उपलब्ध करता है। इस | 
प्रकार यह सब पाङक्त है? ऐसा । 
जो पुरुष जानता है वह प्रजञापति- | 
स्वरूप ही हो जाता है-ऐसा इसका | 
तात्पये है ॥ १ ॥ 


| 
| 
| 
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| ओङ्कारोपासनाका विधान 


' व्याहृत्यात्मनो अह्मण उपा- 
WX | अनन्तरं च पाडक्त- 
| खरूपेण तस्यैषोपासनगुक्तम्‌ | 
audi सर्वोपासनाङ्गभूतस्योङ्का- 
| रस्योपासनं विधित्स्यते । परापरः 
' अक्नद्श्या उपाखमान ओङ्कारः 
। शब्दमात्रोऽपि परापरन्रहमप्रापति 
' साधनं भवति। स॒ द्यालम्बनं 
| अह्णः परस्यापरस्य च, प्रतिमेव 


' मन्वेति” (Wo. उ०५।२) 


दात श्रत्‌ | 


व्याहृतिरूप त्रह्मकी उपासनाका 
निरूपण किया गया, उसके पश्चात्‌ 
उसीकी उगासनाका पाङक्तरूपसे 
वर्णन किया । अब सम्पूर्ण उपास- 
नाओंके अङ्गभूत आंकारकी उपा" 
सनाका विधान करना चाहते हैं। पर 
एवं अपर ब्रह्मदृष्टिसे उपासना किये 


जानेपर ओंकार--केवळ शब्दमात्र 
` होनेपर भी पर और अपर ब्रह्मकी 


प्राप्तिका साधन होता है, वही पर 
और अपर ब्रह्मका आळम्बन है, 


जिस प्रकार कि विष्णुका आल्म्बन 
' विष्णोः “एतेनेवायतनेनेकतर-| 


प्रतिमा है। “इसी आलम्बनसे 
उपासक [ पर या अपर ] किसी 
एक ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है इस 
श्रुतिसे यही बात प्रमाणित होती है। 


ओमिति ब्रह्म । ओमितीद ९सवम्‌।. ओमित्ये 
तदनुकृतिर्ह स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति । 
ओमिति सामानि गायन्ति। ओश्शोमिति शास्त्राणि 
सन्ति । ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिएणाति i 
ओमिति ब्रह्मा प्रसोति । ओमित्यञ्निहोत्रमनुजानाति। _... 
ओमिति बाह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह बह्मोपाप्तवानीति । 


अद्येवोपाप्तोति ॥ १॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


०८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ES 


Ye Je Xe ee de eee e oe eee dc eee ehe dee e Jefe dee से 0 ४५३ | g 
'ॐॐ यह शब्द ब्रह्म है, क्योंकि ॐ यह: सवेरूप है, aga: 

कृति ( अनुकरण--सम्मतिसूचक संकेत ) है--ऐसा प्रसिद्ध है। [याङ्ग l 
लोग] “ओ श्रावय” ऐसा कहकर श्रवण कराते हें '३% ऐसा कह 
सामगान करते हें । ॐ शोम्‌? ऐसा कहकर शख्रों ( गीतिरहित ऋचाम. 
का पाठ करते हैं। अध्वयु प्रतिगर (. प्रत्येक - कमे ) के- प्रति ३ छ. 
उच्चारण करता है। '3४ ऐसा कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा देता है; WE 

कहकर वह अग्निहोत्रके लिये आज्ञा देता है । वेदाध्ययन wm) 

“ब्राह्मण ॐ ऐसा . उच्चारण करता हुआ कहता है--'में बरह्म ( वेद अथ E 
परब्रह्म) को प्राप्त करूं ।' इससे वह प्रह्मको ही प्राप्त कर लेता हे U : 

` | 


AAA j 


आमिति।. इतिशब्दः स्वरूप- | . ओमिति' इसमें इति’ E 
ओङ्कारस्य. परिच्छेदाथः, ऑ- ओंकारके स्वरूपका qfi | 
ae .  मित्येतच्छन्दरूपं | (निदेश) करके लिये दे। अश, 

e पातीत । |. उद यह शब्दरूप mub—u 
ह EN ST त । | इसका मनसे ध्यान-उपासना शै. 
यत आमितीद सव हि शब्दरूप- | क्योंकि '3&' यही सब कुछ 
सोङ्कारेण व्याप्तम्‌ । “तद्यथा | कारण, समस्त शब्दरूप र 
| ` | ओंकारसे व्याप्त है, जैसा कि रि 
बुना? (Sto उ०२।२३।| SOSE S | 
d प्रकार शङ्कसे पत्त व्याप्त Wi 

3) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । अभि- | इत्यादि एक दूसरी gu हि 
घानतन्त्रं ह्यममिधेयमित्यत इद | होता है । सम्पूर्ण वाच्य कि i 
ea ही अधीन होता है, इर्साखिय * 
id इत्युच्यत सब ओंकार ही कहा जाता दै। 
आङ्कारस्तुत्यथयुत्तरा ग्रन्थः | आगेका ग्रन्थ ओंकारकी ह 
उपासत्वात्तस्य | | के लिये है; क्योंकि वह उपाय, 
MERHAT ms है। “59 यह अनुकृति S 
आमित्येतदचुक्रति अनुकरण e I इसीसे | y 

रजुकरणम्‌ । करामि यास्यामि | द्वारा 'में करता हँ, में जाता 
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१. चेति क्तमुक्तमामियबुकराय- 


| त्यः | अत suisse: 


lg स्म वा इति प्रसिद्धाथाव- 
J 


४ 'द्यातकाः 


|) | 


० ०७० - es MER e 
; शंसितारोऽपि । 


| प्रेपपूर्वेकमाश्रावयन्ति | तथोमिति 
| सामानि 


| ,ॐशोमिति शस्राणि शंसन्ति शस्न- 


प्रासद्धमाङ्करस्साछु- 


अपि च ओ श्रावय’ इति 


गायन्ति सामगाः । 


प्रतिगरं प्रतिगृणाति । ओमिति 


ब्रह्म प्रसौत्यतुजानाति AA- 


€ 


कमाश्राववति । AAA- 


होत्रमनुजानाति | जुहामीत्युक्त 


आमित्येवानुज्ञा भ्रफन्छति"4 Math 


शाङ्करभाष्याथं 
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५२, 


इस प्रकार किये हुए कथनको 
सुनकर- दूसरा पुरुष [. उसको 
स्वीकृतं करते gu] '3%' ऐसा 
अनुकरण . करता है । इसलिये 


ओंकार अनुकृति है। ह? 'स्म' और 


'वै'--ये निपात प्रसिद्धिके सूचक 
हैं; क्योंकि ओंकारका अनुकृतित्व 


तो प्रसिद्ध ही है । 


इसके सिवा ओश्रावय इस 
प्रकार प्रेरणापूर्वेक याज्ञिकलोग 


e £N ux 
अतिश्रवण कराते हैं। तथा 9^ 


ऐसा कहकर- सामगान करनेवाछेः 
सामका गान करते हैं। We 
झंसन करनेवाले भी “ॐ शाम 
ऐसा कहकर शस्रोंका पाठ करते 
हैं । तथा अध्ययुछोंग प्रतिगरके 
प्रति (४ ऐसा उच्चारण करते 
हें । 5» ऐसा कहकर Hu 
अनुज्ञा देता है. अथोत्‌ प्रेरणापूर्वक 
आश्रवण करता दै; ओर कै 
कहकर वह अमिहोत्रके लिये आज्ञा 
देता है । अर्थात्‌ यजमानके ut 


कहनेपर कि में हवन करता हूँ 


gg ex ऐसा कहकर उसे अनुज्ञा 
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ओमित्येव त्राह्मणः प्रवक्ष्यंन्‌ | प्रवचनं अर्थात्‌ अध्ययन छ ` 


| Nem e^ ऐसा उच्च 
| करता है; अर्थात्‌ 99 ऐसा कह! 


आमित्येवाह | ओमित्येव प्रति- ही यह अध्ययन करनेके लिये फ़ 
'द्यतेऽध्येतुमित्यथः | प्रह्मवेद- | होता है । 'में a यानी d 


नीति ; प्राप्त करूँ अर्थात्‌ उसे ग्रहण भ 
anani mgn. t- ऐसा कहकर वह त्रह्मको प्राप्त 


व्यामीत्युपाप्नोत्येब ब्रह्म | | ही लेता है। अथवा [ यों सण 
| कि ] "E ब्रह्म-परमात्माको ३ 
अथवा ब्रह्म॑ परमात्मा W- कहे? इस प्रकार आत्माको 7 


षाप्नवानीत्यात्मानं प्रवक्ष्यन्धाप- | करनेकी इच्छासे वह e ऐसा 


^ NN च ~ q zi उस SAT id 
यिष्यन्नामित्येवाह | स॒ च तेनो- d s xs का 
वह त्रह्मका प्राप्त कर हो ढेताई 


gR ब्रह्म प्राप्नोत्येय | ओङ्का- | इस प्रकार क्योंकि Sm ` 
CI प्रवृत्तानां क्रियाणां फलवत्त्वं | पर्त होनेवाली क्रियाएं फा 


Sur QM MM होती हैं इसलिये कार seu 
WIEN महात्युपाता- | _ तरह उसकी उपासना के | 


सेति वाक्याथः | * ॥ यह इस वाक्यका अर्थ है ॥ १॥ | 
SE 1 


इति शौक्षावल्ल्यामष्टमो5नुचाकः ॥ ८ ॥ 
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नवस अनुवाक 
ENR शुभकर्मोकी अवश्यकतंब्यताका विधान 
| विज्ञानादेवाप्नोति स्वाराञ्य- विज्ञानसे ही स्वाराज्य प्राप्त कर . 
| Sar है-ऐसा [ छठे अनुवाकमें | 
कहे जानेके कारण श्रौत ओर स्मार्त 
कर्मांकी व्यर्थता प्राप्त होती है । वह 
प्राप्त न हो, इसलिये पुरुषाथके प्रति 
प्रापदिति कर्मणां पुरुपार्थं प्रति | कर्माका साधनस्य प्रदर्शित करनेकेः 
लिये यहाँ उनका उल्लेख किया 
साधनत्वद्शनाथेमिहोपन्यासः- | जाता है-- 
wd च स्वाध्यायप्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय- 
प्रवचने च। तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च.। दमश्च स्वाध्याय- 
प्रवचने च JAA स्वाध्यायप्रवचने च । अझयश्च स्वा- 
ध्यायग्रवचने च। अझ्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च ।. 
अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च। मानुषं च स्वाध्याय- 
प्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजनश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचन च । 
' सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः। तप इति तपोनित्यः 
पोरुरिष्टिः स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको Wie: । 
तद्धि तपस्तद्धि तप; ॥ १ N 
ऋत ( झास्रादिद्वारा fud निश्चय किया हुआ अथे ) तथाः 
स्वाध्याय ( शास्राध्ययन ) और प्रवचन ( अध्यापन अथवा वद्पाठरूष 
ब्रह्मयज्ञ ) [ ये अनुष्ठान किये जाने योग्य हैँ ]। सत्य ( सत्यभाषण ) 
तथा स्वाध्याय और प्रवचन [ अनुष्ठान किये जाने चाहिये ]। दमः 


€x ७ e 
मित्युक्तत्वाच्छोतस्मार्तानां कमे- 


णामानथेक्यं प्राप्तमित्यतस्तन्मा 
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"Xe e e ee de e de de de dee e efe de dee de dee fe Je dede kkkkkkkkkkkkká x + T ++ 
( इन्द्रियद्सन ) तथा स्वाध्याय और प्रवचन [ इन्हें सदा करता रहे]: 
शस ( मनोनिग्रह ) तथा स्वाध्याय और प्रवचन [ ये सर्वदा कतेव्य है || 
अग्नि ( अग्न्याधान ) तथा स्वाध्याय और प्रवचन [ इनका अनुष्ठ, ` 
करे ]। अग्निहोत्र तथा स्वाध्याय और प्रवचन [ ये नित्य कतेव्य हैं] | : 
अतिथि ( अतिथिसत्कार ) तथा स्वाध्याय और प्रवचन [ इनका निगा 
से अनुष्ठान करे ] । मानुषकमे ( विवाहादि छोकिक व्यवहार ) क 
स्वाध्याय और प्रवचन [ इन्हें करता रदे |। प्रजा (प्रजा उत्पन्न कर ! 
तथा स्वाध्याय और प्रवचन [-ये सदा. ही कतेव्य है ]। प्रजन ( "s 
कालमें aaa) तथा ,[ इसके साथ ] स्वाध्याय और sw 

[ करता रहे ]। प्रजाति ( पोत्रोत्पत्ति) तथा स्वाध्याय और प्रे 
[ इनका नियतरूपसे अनुष्ठान करे] । सत्य ही [ अनुष्ठान करने E 
है ] ऐसा रथीतरका पुत्र सत्यवचा मानता है। तप ही [ acu 
करने योग्य है ] ऐसा नित्य तपोनिष्ठ पौरुशिष्टिका मत है। स्वाध्या — 
और प्रवचन ही [कर्तव्य हें ] ऐसा xzem ga नाकका मत है| 
अतः वे ( स्वाध्याय और प्रबचन-)-ही तप हँ, वे ही तप हैं।। १॥ | 


ऋतमिति व्यारूपांतम्‌। खा “ऋत'-इसकी व्याख्या d 
| [ऋतं बदिष्यामि-इस area] * 
जा चुकी है स्वाध्याय' अध्य 
पनं ब्रह्मयज्ञो वा । एतान्यता- को कहते हैं; तथा प्रवचन! अर्था 
पन या ब्रह्मयज्ञका नाम है | ये हे 

दीन्यचुष्टयानीति TRAN: | आदि अनुष्ठान किये जाने यो 


सत्यं च सत्यवचनं यथाव्या-.| देय गद, वाक्यशेष है। संय सह 
बचन अथवा जैसा पहले [सै 


वदिष्यामि-इस वाक्यमें | 
zai वाह्मकरणांपशमः | B शमा- गि गयी है, वह; ककि 

बाह्य इन्द्रियांका निप्र; शम 
ऽन्तःकरणापशमः | अनय आधा, ceni; Lap ge करने 
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ष्यायोऽध्ययनम्‌ । प्रवचनमध्या- 


ख्पाताथ वा | तप; कृच्छ्राद्‌ । 


अनु० ६ ] 'शाह्लूरभाष्याथ ६३ 
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तव्याः । आंग्नहांत्र च हातव्यस्‌। 


लौकिकः संव्यवहारः, तच्च यथा- 


्राप्तमचुष्ठेयस्‌ । प्रजा चोत्पाद्या । 


| 
| 
i 
| 
| 
' अतिथयश्च पूज्याः | मानुषमिति 
| 
| 
| 
| 
| ग्रजनश्च प्रजननमृतो भार्यागमन- 


। सित्यथः । प्रजाति; पात्रीत्पात्त; 
| पुत्रो निवेशयितव्य इत्येतत्‌ । 


संवरेतेः कमभियुक्तस्थापि 
| खाध्यायप्रवचन- स्राध्यायप्रवचन 
| सहयोगकारणम यत्नतोऽुष्ठेये | 
| ws wi सह खाध्यायप्रवचन- 
ग्रहणम्‌ । स्वाध्यायाधीनं द्यथ- 
ज्ञानम्‌, अरथंज्ञानायत्तं च परं 
Spr, प्रवचनं च तदबिस्मरणाथ 
TAIAT च । अतः खाध्या- 
- यप्रवचनयोरादरः कायः | 

सत्यमिति सत्यमेवानुष्ठातव्य 
सत्यादिप्राधान्ये मिति सत्यमेव 
मुनीनां मतमेदाः वचो यस्य सोऽयं 
सत्यवचा नाम वा तस्य। राथी- 
तरो रथीतरस्य गोत्रो राथीतरा- 
चार्यो मन्यते । तप इति तप एव 


हैं ] । अग्नियोंका आधान करना 
चाहिये। अग्निहोत्र होम करने 
योग्य है। अतिथियोंका पूजन करना 
चाहिये | मानुष यानी लौकिक 
व्यवहार; 'उसका भी यथाप्राप्त 
अनुष्ठान करना चाहिये ।. प्रजा 
उत्पन्न करनी चाहिये ।: प्रजन- 
प्रजनन--ऋतुकाल्में भार्यागमन 
और प्रजाति--पोत्रोत्पत्ति अर्थात्‌ 
पुत्रको ज्जीपरिग्रह कराना चाहिये । 
इन सब कमाँसे युक्त पुरुषको 
भी स्वाध्याय ओर प्रवचनका यत्न- 
पूवक अनुष्ठान क्ररना चाहिये-इसी- 
लिये इन सबके साथ स्वाध्याय और 
प्रवचनको ग्रहण किया गया है। 
स्वाध्यायके अधीन ही अथंज्ञान है 
और अर्थज्ञानके अधीन ही परमश्रेय 
है, तथा प्रवचन उेसकी अचिस्मृति 


| धमकी gas लिये हे; इसलिये 


स्वाध्याय और प्रवचनमें आदर 
( श्रद्धा) रखना चाहिये d 

“सत्य अर्थात्‌ सत्य ही अनुष्ठान 
किये जाने योग्य है-ऐसा सद्यवचा 
-सत्य ही जिसका वचन हो वह 
अथवा जिसका नाम ही सत्यवचा 
है बह राथीतर अर्थात्‌ रथीतरके 
बंशमें उत्पन्न हुआ राथीतर आचार्ये 
मानता हे । तप यानी तप ही 
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नद के ek जे पर र पट पट पद पर पट पट तर शर फेरे एट ऐर उद त और डरे रे ऐर एट dee जर और जर पट र त और hehe 
` ii 


कतेव्यमिति तपोनित्यस्तपसि 
नित्यस्तपः परस्तपोनित्य इतिवा 
नाम पोरुशिष्टिः yera- 
पत्यं पौरुशिष्टिराचार्या मन्यते । 
स्वाध्यायप्रवचने एवानुष्ठेये इति 
नाको नामतो मदलस्यापत्य 
मोदूल्य आचार्यो मन्यते । तद्धि 
तपस्तद्धि तपः । हि TARAI- 
घ्यायग्रवचने एव तपस्तस्मात्त 
एवानुष्ठेये इति । उक्तानामपि 
सत्यतपःस्वाध्यायप्रवचनानां 


पुनग्रेहणमादराथेम ॥ १ ॥ | उनके आद्रके लिये है॥ १॥ | 
"Gi. e^ 


इति शीक्षाचल्ल्यां नवमो5$चनुवाकः ॥ E ॥ 


% 


[ बही! 
कतंव्य है--ऐसा तपोनित्य-फि 
तपोनिष्ठ अथवा तपोनित्य sm, 
पौरुशिष्टि पुरुशिष्टका पुत्र पोस 
आचार्य मानता है । स्वाध्याय à 
प्रवचन ही अनुष्ठान किये og 
योग्य हैं-ऐसा नाक नामबार 
मुद्वलका पुत्र ge आचा 
मानता है । बही तप है, वही तप 1 
इसका तात्पयै यह है. कि स्वाध्या 
और प्रवचन ही तप हैं, इसलिये! 
ही अनुष्ठान किये जाने योग्य है! 
पहले कहे हुए भी सल, " 
स्वाध्याय और प्रवचनोंका gA 


॥ 
4 
| 
| 
१ 
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दशसि अनुवाक 


RATE वेदानुवचन 


अहं बृक्ष्य रेरिवेति स्वाध्या-| अहं gar रेरिवा? आदि 
मन्त्राम्नाय स्वाध्याय (जप) के 
लिये हे । तथा स्वाध्याय विद्या 
विद्योत्पत्तये । प्रकरणात्‌ । | (ज्ञान) की उत्पत्तिके लिये बतलाया 
बिद्यार्थ de गया है; यह प्रकरणसे ज्ञात होता 
TA हाद प्रकरणस्‌ | न | हे; क्योकि यह प्रकरण विद्याके 


चान्याथंत्वमवगम्यते | स्वाध्या- | लिये ही है, इसके सिवा उका 

कोई और प्रयोजन नहीं जान पड़ता; 
येन AJUTA RAT- | क्योंकि खाध्यायके द्वारा भिसका 
p चित्त शुद्ध हो गया है उप्तीको 
तिरवळल्यते । विद्याकी उत्पत्ति होना सम्भव हे । 


यार्था मन्त्राम्नायः | खाध्यायश्र 


उरक अहं इचस्प रेरिवा। कीतिः एष्ठं गिशेरिव। ऊः 


एविओ वाजिनीव स्वश्वतसस्मसि द्रविण श्सवर्चसस | 
सुभेथा enger! इति त्रिशङ्गोवेदाुवचनम्‌॥१॥ 


में | अन्तर्यामीरूपसे उच्छेदरूप संसार- ] वृक्षका प्रेरक हैं । मेरी 
कीर्ति पर्वतश्खिरके समान WADE D SAA ( परमात्मारूप कारण- 
वाला ) É । अन्नवान्‌ सूर्यमें जिस प्रकार अमृत है उसी प्रकार में भी 
शुद्ध अस्तमय हँ. । भें प्रकाशमान [ आत्मतस्वरूप | घन, सुमेधा 
( सुन्दर मेघाबाला ) और असरणघमा तथा अक्षित ( अव्यय ) हूँ, 
अथवा अमृतसे सिक्त ( भीगा हुआ ) हूँ--यह त्रिशङ्क ऋषिका वेदानु' 
वचन हे Ut ll 


do ge 4— 
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तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 
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अहं वृक्षस्योच्छेदात्मकस्य 
संसारवृश्षस्य रेरित्रा प्रेरयिता- 
ऽन्तर्याम्यात्मना | कीर्तिः ख्या- 
तिगिरेः पृष्ठमित्रोच्छिता मम । 
wea ऊध्व कारणं पवित्र 
पारनं ज्ञानप्र हॉश्यं पवित्र परम 
ब्रह्म यस्य सर्वात्मनो मम सो- 
5हमृध्वेप्रवित्रः। वाजिनीव TT- 
qda | वाजमन्नं तद्वति सवित- 
dier । यथा स॒त्रितयसृतमा- 
eui विशुद्धं प्रसिद्ध AN- 
'स्मृतिशतेभ्य एवं खमृत॑ शोभनं 
विशुद्धमात्मतत्त्वमस्मि भवामि | 

द्राग्रिण धनं wem दीपि- 
मत्तदेवात्मतत्वमस्मीत्यनुवतत । 


CREIG] वात्मतस्वप्रकाश- 
कत्वात्सवचंसम्र | द्रत्रिणमित्र 
zaa मोक्ष्सुखहेतुत्वात्‌ । 


आक्षे प्राप्तं मयेत्यथ्याहारः 
N 


e 
2m | 
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में अन्तर्यामीरूपसे ga अथा 
उच्छेदात्मक संसाररूप वृक्षका परे 
हॅ । मेरी कीर्ति-प्रसिद्धि पवते, 
प्रभांगके समान ऊँची हे में उन्‌. 
पवित्र हँ--पवित्र पावन अथात्‌ 


[seti | 


X 


ज्ञानसे प्रकाशित होने योग्य पि) | 


परन्नह्म जिस मुझ सर्वात्माका उभे 
यानी कारण है वह d 


ऊध्वेपबित्र हुँ । 'वाजिनि इव" 


वाजवानके समान-वाज अर्था | 
~ c Eh 
अन्न उससे युक्त सूर्यके Ww 


जिस प्रकार सैकड़ों rfe 


के अनुसार wd Aga अश 


यानी आत्मतत्त्व प्रसिद्ध है उ : 
प्रकार मैं भी सु अमृत अर्था 


शोभन-विशुद्ध आत्मतत्त्व हँ | 
वही में आत्मतत्त्व सवचेस | 


दीपिशाढी द्रविण यानी घन दर्श 
प्रकार यहाँ 'अस्मि (हूँ) कि 
की अनुवृत्ति की जाती है | 


आत्मतत्त्वका प्रकाशक हाने वी | 


ब्रह्मज्ञान, जो मोक्षुसुखका हठ 

के कारण घनके समान £ 
[ मुझे प्राप्त हो गया दै] 
पक्षमें [ अस्मि’ क्रियाकी 
न करके | 'सया प्राप्तम. 
मुझे sm हो गया है) क. 
अध्याहार करना चाहियि। | 


१ 
| | 


E 
4 


UII ntn dcc लाखा 


age १० | 


SITE रभाष्याथे 


V 


६७ 
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_ सुमेधाः शोभना मेघा सव- 
ज्ञलक्षणा Ju मम सोऽहं 
सुमेंधाः । संसारखित्युत्पक्ष्युप- 
संहारकोशलयोगात्सुमेधस्त्वस्‌ । 
अत एवामता5मरणधर्माक्षिता- 
5श्वीशीञ्व्ययः, अक्षतो वा; NF- 
तेन वाक्षितः -सिक्तः । “अमृता- 
क्षिताऽहम्‌” इत्यादि ब्राह्मणस्‌ । 


इत्येवं त्रिशङ्कोक्रेपेत्र्षभूतस 
ञ्र्मविदो वेदानुबचनस्‌ } वेदो 
वेइनमात्मैकत्वविज्ञानं तस्य 
प्राप्िमनु वचन वेदालुवचनम्‌ । 
आत्मनः कृतकृत्यता्यापनारथं 
चामदेववत्त्रिशङ्कनाषेण दशनेन 


दष्टा मन्त्राम्नाय आत्मविद्या- 


प्रकाशक इत्यथः | 


अस्य च जपो ANRT- 
थो ऽबगम्यते । ऋतं nia 


सुमेधा-जिस मेरी मेघा शोभन 
अर्थात्‌ सकंज्ञत्वलक्षणवाली है वह 
में सुमेधा हूँ । संसारकी स्थिति, 
उत्पत्ति और संहार-इसका कौइळ 
होनेके कारण भेरा सुभेघस्त्व है । 
इसीसे में असृत-अमरणधर्मा और 
अक्षित-अक्षीण यानी अव्यय अथवा 
अक्षय E । अथवा, [दृतीयातत्पुरुष 
समास माननेपर ] अमृतेन उक्षितः 
emp सिक्त E. “में अमृतसे 
उक्षित हूँ” ऐसा ब्राहमणवाक्य भी है। 


इस प्रकार यह ब्रह्मभूत ब्रह्मवेत्ता 
Rag ऋषिका वेदानुवचन हे । 
वेद वेदन अर्थात्‌ आत्मेकत्वविज्ञान- 
को कहते € । उसकी प्राप्तिके अनु- 
पीछेका वचन 'िदानुवचन' 
कहलाता है। तात्पये यह है. कि 
अपनी कृतकृत्यता प्रकट करनेके 
fer चामदेवके समान Bag 


ggu आषेरष्टिसे देखा हुआ 
यह मन्त्राश्राय आत्मविद्याका प्रकाश 


करनेवाला È । 


इसका जप विद्याकी उत्पत्तिके 


लिये. माना जाता है। इस “ऋत 


DI ddp e WP MEER 0050 नती कर 
१. देखिये ऐतरेयोपनिषद्‌ २। १। 0 
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कर्मोपन्यासादनन्तर॑ च वेदालु- | च' इत्यादि अनुवाकमें ` y 
वचनपाठादेतदवगम्यत एव श्रौत- | गास (उल्लेख ) करे 
e: $ | अनन्तर चदानुचचनका पाठ करके 
स्मातंषु नित्येषु ug युक्तस्य यह जाना जाता है कि इस हि 
निष्कामस्य पर grat विविदिषो- श्रौत और स्माते निद्यक्माँमें ह 
४ : हुए परत्रह्मके निष्काम जिज्ञा | 
रार्षाणि दशेनानि ग्रादुसवन्त्या- दिसे सम्बरि सुके E 
d IS | आत्मा आदिसे सम्बन्धित आ षदे 
त्मादिविषयाणीति॥ १ ॥ 


| 


का प्रादुर्भाव हुआ करता है । १॥| 


— 9 


इति शीक्षावरलत्यां दशमोडजुवाकः ॥ १० | 


एकादश अनुवाक 


चेदाभ्ययनके अनन्तर शिप्यको आचार्यका उपदेश 


वेदमन्‌च्येत्येतरमादिकतेन्य- 


त्रह्मात्मेक्यविज्ञानसे qu s 
A EA IAN कानों c an ~ - | 
आ्राग्त्रह्मविज्ञ [नात्‌ तापदशारम्भः FT- और स्मातकमाका नियमस अनुः 
करना चाहिये-इसीलिये विचमा 


क्मेविधिः ख्द्रह्मविज्ञानानिय- 
नुच्य' इत्यादि fu E 


“मेन कतंव्यानि heu] e ` | 
कर्माणीत्येबसथः ud कतव्यताके उपदेशका आरम्भ किंग 
q A iiu. el अचुशासनन्रृत १ जाता हे; क्योंकि [ gak 
पुरुषसस्काराथंत्वात्‌ | संस्कृतस्य | ऐसी | जो अनुशासन श्रुति है {^ 
हि विशुद्धसलश्ात्मज्ञानमक्न- | एरुषके संस्कारके लिये है; व 


s b aj. * (५ E "e 

सेवोर P तपसा कन्मप | ४२ सस्कारयुक्त और विशुद्धर्चि 

न्ति वरि होता दै उसे अनायास ही आत्म 

` हान्त विद्ययासतमरनुते” (do | प्राप्त हो जाता हे ga सम्बन्धी त 

१२ | १०४) इति स्मृति! | | तपसे पापका नाश क्वा ad 

c. झानस अमरत्व छाभ करता & * | 
ईई विजि x है र्ट P : 
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Pe de ee efe eee dece dee e de hee ee ede e dee ede de dee de de de dee eee he he e e e dee 


SUR (Ño So ३ २ ५) | “तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा 


GR 13 T ०९ a ०७ 
ex - Vu 9 © "X क्र - ch 3i उर 

E इति । अतो विद्योत्पत्त्यथमतुष्ठे- | ^ अतः ज्ञानको उत्पस्तिके लिये 

र AA र कमे करने चाहिये। 'अनुशास्ति’ 

ख| यान कमाण । अनुशात्तात्यनु- | इससे 'अनुञ्ञासन'--ऐसा शब्द्‌ 


per - 


होनके कारण उस अनुश्ञासनका 
अतिक्रमण करनेपर दोषकी उत्पत्ति 
होगी । 

कमोंका उपन्यास पहले किया 
जानेके कारण भी [ यह निश्चय 
होता दै कि ये कमे विद्याकी उत्पत्ति- 
के लिये हैं |। कमाका उपन्यास 
केवल त्रह्मविद्याका निरूपण आरम्भ 
करनेसे पूर्व ही किया गया है । 
ब्रह्मविद्याका उद्य होनेपर तो 
“असय प्रतिष्टाको प्राप्त कर ळेता है” 
“किसीसे भी भय नहीं मानता” 
“मने कौन-सा शुभ कमे नहीं 
किया” इत्यादि बाक्योंद्वारा कर्मोंकी 
निष्किञ्चनता ही दिखलायेगे। इससे 
विदित होता है कि कमे पूर्वेसब्चित 
पापोंके क्षयके द्वारा ज्ञानकी प्राप्तिके 
ही लिये हैं.) “अविद्या (कम ) से 
मृत्यु ( अधम.) को पार करके 


शासनशन्दादनुशासनातिक्रमे हि 


A अ 


————V|—— a 


दापात्पतिः | 


stt 
rm 
==. 


प्रागुपन्यापाच FANN | 
केवलन्रझविद्यारस्भाच पू 
कर्माण्णुपन्यस्तानि | उदितायां 
च ब्रह्मविद्यायास्‌ “अभयं प्रतिष्ठां 
feqq" (do go 2191?) 
^3 बिभेति ङुतश्चन” ( do ge 
२ [& | १) RITE साधु नाक- 
TI (do go 31812) 
इत्येवमादिना कर्मनैप्किञ्चन्य 
इत्यतोऽवगस्यते 


- 
= 


soa 


— GP À— AS पर Si SN १७८. ——Ü २- B 


-->>->< BE 
ai inc aps ia. HE 


| waren: 
पूर्वापचितदुरितक्षयद्वारेण 
विद्योत्पत्यर्थानि RNR | 


मन्त्रवर्णाच---“अविद्यया मृत्यु 
सरीता IE eat ETC 


विद्या ( उपासना) से अमरत्व 
लाभ करता है” इस mAN 
भी यही बात प्रमाणित होती है । 


( $ ७ उ x dea 3 इति] ) कतार IRN पहले (CBE (अहुवाकमें ) 
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दीनां पूवत्रोपदेश आनर्थक्य- | जो ऋतादिका उपदेश किया है वह 
उनके आनर्थक्यकी निवृ त्तिके fe 


पारहाराथंः | इह तु ज्ञानात्पस्य- | हे । तथा यहाँ ज्ञानकी उत्प | 
à S HE हेतु होनेस उनका कतव्यताक 
थेत्वात्कतव्यतानियमाथः | नियम करनेके लिये है । | 


वेद्मनूच्याचार्योब्न्तेवासिनमनुदास्ति। सत्यं वद 
धर्म चर। स्वाध्यायान्सा प्रमदः। आचायाय भियं घन. 
' साहृत्य Smeg मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न sum. 
तव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌। कुशलाज्न SÉ 
तव्यम्‌ भूत्य न प्रमदितव्यस्‌। स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां 
न प्रमदितव्यम्‌ ॥ १ ॥ 
देवपितृकायाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । मातृदेवो val 
पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव। 
यान्यनवद्यानि कमाणि। तानि सेवितव्यानि । नो 
इतराणि । यान्यस्माक९सुचरितानि । ताति 
त्वयोपास्यानि ॥ २ ॥ 
नो इतराणि । ये के चास्मच्छ या ९ सो ब्राह्मणाः। 
तेषां खयासनेन -प्रश्वसितव्यप्त्‌ श्रद्धया uH 
अश्रद्वयाऽदेयम्‌ । श्रिया देयम्‌। हिया देयम्‌ । भिया 
देयम्‌। संविदा देयस्‌। अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा 
वा वृत्तिविचिकित्सा वा स्यात्‌ ॥ ३॥ 
ये तत्र ब्राह्मणाः संमरिनः। युक्ता enge! 
= “अक्षा धमकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ । तथा 
० तत्र वत Alno ANARA १०२मे) e CA re णौ | 


— 7 uv" Se F 
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संमशिनः। युक्ता आयुक्ताः। अलूक्षा धमकामाः स्युः। 
यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तथा तेषु वर्तेथाः। एष आदेशः। 
एष उपदेशः । एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । 


एवसुपासितव्यम्‌। एवसु चैतदुपास्यम्‌ ॥ 8॥ V 

चेदाध्ययन करानेके अनन्तर आचाय शिष्यको उपदेश देता है- 
सत्य बोल । धर्मका आचरण कर | स्वाध्यायसे प्रमाद न कर। आचायेके 
लिये अभीष्ट घन लाकर ( उसकी आज्ञासे ख्रीपरिम्र कर और ) सन्तान- 
परम्पराका छेदन न कर। सलसे प्रमाद नहीं करना चाहिये। घमेसे 
प्रमाद नहीं करना 'चाहिये । कुशल ( आत्मरश्चामें उपयोगी ) कमेसे 
प्रमाद नहीं करना चाहिये । ऐश्वर्य देनेवाळे माङ्गलिक कर्मोसि प्रमाद 
नहीं करना चाहिये । स्वाध्याय और प्रबचनसे प्रमाद नहीं करना 
चाहिये ॥ १॥ देवकार्य और पिठ्कायासे प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
तू माठदेव ( माता ही जिसका देव है ऐसा ) हो, पिठुदेव हो, आचाये- 
देव हो और अतिथिदेव हो । जो अनिन्द्य कमे हैं उन्दोंका सेवन करना 
चाहिये-दूसरोंका नहीं । हमारे ( हम गुरुजनोंके ) जो शुभ आचरण 
हें तुझे उन्हींकी उपासना करनी चाहिये ॥ २॥ दूसरे प्रकारके कर्मोंकी 
नहीं । जो कोई [आचार्यादि धर्मोसे युक्त होनेके कारण ] हमारी अपेक्षा भी 
श्रेष्ठ ब्राह्मण हे. उनका आसनादिके द्वारा तुझे आश्वासन ( श्रसापहरण ) 
करना चाहिये । श्रद्धापूर्वक देना चाहिये । अश्रद्धापूवेक नहीं देना चाहिये। 


अपने ऐश्वयैके अनुसार देना चाहिये । ढज्जापूर्वेक देना चाहिये। भय मानते 
| gu देना चाहिये । संवित्‌- मैत्री आदि soris निमित्तसे देना चाहिये । 


यदि तुझे कमै या आचारके विषयमै कोइ सन्देह उपस्थित हो A ॥ 

तो वहाँ जो विचारशील, कर्ममें नियुक्त, आयुक्त ( स्वेच्छासे कमैपरायण ) 

अरूक्ष ( सरलमति ) एबं घर्माभिलाषी ग्राह्मण हाँ, उस प्रसङ्गे वे जैसा 

व्यवहार करें बैसा ही तू भी कर। इसी प्रकार जिनपर संशययुक्त दोष 

आरोपित किये गये हों उनके विषयमें, वहाँ जो विचारशील, कमसे 
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नियुक्त अथवा आयुक्त ( दूसरोंसे प्रेरित न होकर स्वतः PAN परायण ), | 
सरळद्दद्य और घर्माभिलापी ब्राह्मण हों, चे जेता व्यवहार करें तू भी वैसा | 
ही कर । यह आदेश--बिधि है, यह उपदेश है, यह वेदका रहस्य है और | 
[ इश्वरकी ] आज्ञा है । इसी प्रकार तुझे उपासना करनी चाहिये--ऐसा | 
ही आचरण करना चाहिये ॥ ४॥ | 

- वेदका अध्ययन FUN | 
अनन्तर आचाये अन्तेवा सी-शिष्य- 

को उपदेश करता है; अर्थात्‌ अन्थ- | 
महणके पश्चात्‌ अनुशासन करता | 
है-उसका अर्थ ग्रहण कराता है । 
इससे ज्ञात होता है कि वेदाध्ययन 
कर चुकनेपर भी ब्रह्मचारीको बिना 
धर्मजिज्ञासा किये गुरुकुछसे समा- 
वर्तेन ( अपने घरकी ओर san 
गमन ) नहीं करना चाहिये । | 

“कमकि यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त करके | 
उनके अडानका आरम्भ करे” इस | 
स्मृतिसे भी यही सिद्ध होता है । | 
किस प्रकार उपदेश करता हे ? सो ! 
बतद़ाते हूँ 

सत्य बोळ अर्थात्‌ जो कहने- 
योग्य बात प्रमाणसे जैसी जानी 
वक्तव्यं तद्वद | तद्वद्धम चर | r गयी ET उसे उसी प्रकार कह | 
इसी प्रकार धर्मका आचरण कर | 

धरम इत्यनुष्ठेयाना सामान्यवचनं | धर्म" यह अनुष्ठान करनेयोग्य 
| कमाँका सामान्यरूपसे वाचक & 

क्योंकि सतद्यादि विशेष धर्माका तो 


NN AN | 
शर्षा |. ~ य़ा व्ययाय i 
Seri RD ANTES a tti क्र हि दिया WIN SEU : र | 


अधीतवेदस्य वासिनं शिष्यमचु- 
कतव्यनिलपणम्‌ शास्ति ग्रन्थग्रहणाः- 
दनु पथ्चाच्छास्ति तदर्थं ग्राहयती- 
त्यथः, अतोञ्चगम्यतेञ्धीतवेदस्य 
` भमजिज्ञासामङृत्वा गुरुङुलान्न 
समात्रतितव्यमिति | “बुद्ध्वा 
कर्माणि चारभेत्‌” इति स्मृतेश्च | 
कथमनुशास्तीत्याह- - 
सत्यं वद॒यथाप्रमाणावगतं 


ago ११ | 
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ध्यापादध्ययनान्सा प्रमदः प्रमाद 
| मा कापीः । आचार्यायाचार्याथ 
प्रियमिष्टं धनमाहूत्यांनीय दत्ता 
Anag, आचार्येण 
चावुज्ञाताऽनुरूपान्दारानाद्ृत्य 

ग्रजातन्तुं प्रजासन्तान मा व्यव- 


A 


e 


च्छेत्सीः । प्रजाप्तन्ततेविच्छित्तिन 


कव्या । असुत्पयमानेञपि पुत्र 
पुत्रकास्पादिक्मेणा gu 


यत्न: कर्तव्य इत्यभिप्रायः । 


ग्रजाप्रजनप्रजातित्रय निदे श- 
साम्यात्‌ | अन्यथा प्रजनथे- 
त्येतदेकमेवात्रक्ष्यत्‌ । 

सत्यान्न प्रमदितव्यं प्रमादो 
न RET: | सत्याच्च प्रमदनम- 


अर्थात्‌ अध्ययनसे प्रमाद न कर | 
आचार्यके लिये प्रिय-उनका अभीष्ट 
घन लाकर और विद्यादानसे SAN 
होनेके लिये उन्हें देकर आचायेके 
आज्ञा देनेपर अपने अनुरूप A 
विवाह करके प्रजातन्तु-सन्तति- 
क्रमका छेदन न कर | अर्थात्‌ 
प्रजासन्ततिका विच्छेद नहीं करना 
चाहिये । तात्पये यह है कि यदि 
पुत्र उत्पन्न न हो तो भी पुत्र-काम्या 
( पुत्रेष्टि > आदि कमोद्वारा wel 
उत्पत्तिके लिये यत्न करना ही 
चाहिये । [नवम अनुवाकमे | प्रजा, 
प्रजन और प्रजाति-तीनाँहीका 
निर्देश किया गया है; उसकी 
सामथ्येसे यही बात सिद्ध होती है; 
अन्यथा वहाँ केवळ 'प्रजन' इस 
एक ही साधमका निर्देश किया 
जाता । 

सत्यसे प्रमाद नहीं करना 
चाहिये। ससे प्रमादका अभिप्राय 
है असत्यका प्रसङ्ग, यह प्रमादशव्द - 


नृतप्रसङ्ग;, प्रमादशब्द्सामथ्यात्‌ || के सामथ्येसे बोधित होता है । . 


बिस्मृत्याप्यनृतं न वक्तव्य- 
- AAA: । 


तात्पये यह है. कि कभी भूलकर भी 
अप्तलभाषण नहीं करना चाहिये ९ 


अत्यथापत्यवदन- यदि एसा ताव्पयै न होता, तो यहाँ 


केवळ असत्यभाषणका निषेध ही 


प्रतिषेध एव स्यात्‌ । TAA । किया जाता । धमेसे प्रमाद नहीं 
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प्रमदितव्यम्‌ | : 
यविपयत्वादननुष्ठानं प्रमदः स 
न कतंव्यः | अगुष्ठातव्य एव 
धर्म इति यावत्‌ । एवं कुशला- 
दात्मरक्षार्थात्कमेणो न प्रमदि- 
तव्यम्‌ । भूतिर्तिभ्ूतिस्तस्यै भूत्यै 
भूत्यर्थान्मडुलयुक्तात्कमेणो न 
प्रमदितव्यम्‌ | खाध्यापप्रवच- 
नाभ्यां न प्रम दितन्यम्‌ । खाध्या- 
योऽध्ययनं प्रब्रचनमध्यापनं 
ताभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । ते हि 
नियमेन कतव्ये इत्यथः ॥ १ ॥ 
तथा देवपितकार्याभ्यां न 
प्रमदितव्यम्‌ | देवपित्ये कमेणी 
कतंव्ये | 

मातृदेवो माता देवो यस्य स 
त्वं मातृदेचो भव स्याः । एवं 
पितृदे आचायंदेवो भव | 
देवतावदुपास्या एत इत्यर्थः | 
यांन्यापे चान्यान्यनवद्यान्यनि- 


न्दितानि शिट्टाचारलक्षणानि 
कर्माणि तानि सेवितव्यानि 


कतेव्यानि emm) नो न क्‌ 
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र 
करना STEEL शब्द अनुक ' 
कर्म विशेषका वाचक होनेसे उसका. 
अनुष्ठान न करना ही प्रमाद है; से 
नहीं करना चाहिये | अर्थात्‌ dg | 
अनुष्ठान करना हो चाहिये । इसी. 
प्रकार छुशर-आत्मरक्षामें उपयोगी. 
कमसे प्रमाद न करे । ^R 
चेभवको कहते हैं, उस वैभवके लि | 
दोनेवाळे मङ्गढयुक्त कर्माँसे प्रमाद. 
न करे। स्वाध्याय और प्रवचनसे 
प्रमाद न करे | स्वाध्याय अध्ययन | 
है और प्रवचन अध्यापन, उन | 
दोनोंसे प्रमाद न करे अर्थात्‌ उनका | 
नियमसे आचरण करता रहे ॥ १॥ | 
इसी प्रकार देवकार्य और Ry 
कार्योंसे भी प्रमाद न करे, अर्थात्‌ | 
देवता और पिठ्सम्बन्धी कर्म | 
अवश्य करने चाहिये। | 
मात्देब-साता है देव जिसका | 
वह तू मातृदेव हो। इसी प्रकार X 
पितृदेव हो, आचार्यदेव ह | 
| अतिथिदेव हो ] [ इनका अथ 
समझना चाहिये ] । तात्पर्य यह दै 
किये सब देवताके समान उपासना 
करनेयोग्य हें । इसके सिवा और 
भी जो अनवद्य--अनिन्द्य यान 
हैं तरे लिये वे दी 
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व्यानीतराणि सावधानि शिष्ट- 
कृतान्यपि । यान्यस्माक्रमाचा- 
याणां सुचरितानि शोभनचरि- 
तान्यास्नायाद्यविरुद्धानि तान्येव 
त्रयोपास्यान्यद्ृटार्थान्यचुष्ठेया- 
नि, नियमेन ser या- 
चत्‌॥ २॥ नो इतराणि विपरी- 
तान्याचायकृतान्यापे । 

ये के च विशेषिता आचार्य- 


त्वादिधमंरस्मदस्मत्तः श्रेयांसः 


प्रशस्यतरास्ते च ब्राह्मणा न 


क्षत्रि यादयस्तेपामासनेनापनदा- 


नादिना त्वया प्रश्वसितव्यम्‌ । 
प्ररवसनं प्रश्वासः श्रमापनयः | 
तेपां श्रमस्त्वयापनेतव्य इत्यर्थः | 
तेषां चासने गोष्टीनिमित्त समु- 
दिते तेषु न प्रश्वसितव्यं प्रश्‍वा- 
सोऽपि न कतंव्यः केवलं तदुक्त- 


सारग्राहिणा भवितव्य 


sh 
Naag, ls Collection. 


निन्दायुक्त कमे-भळे ही वे शिष्ट 
पुरुषोंक किये हुए हो-तुझे नहीं 
करने चाहिये । हम आचायेल्टगोंके 
भी जो सुचरित-शुभ चरित अर्थात्‌ 
शास्जसे अविरुद्ध कमे हैं. mw 
तुझे उपासना करनी चाहिये; अद्र्ट 
we लिये उन्हींका अनुष्ठान 
करना चाहिये अर्थात्‌ तेरे लिये वे 
ही नियमसे कतेव्य हैं ॥ २॥ दूसरे 
नहीं, अर्थात्‌ उनसे विपरीत कम 
आचायेके किये हुए भी कर्तव्य 
नहीं हैं । 
जो कोई भी आचायेत्व आदि 
घर्मौके कारण विशिष्ट हें, अर्थात्‌ 
हमसे श्रेष्ठ बड़े हैं तथा वे ब्राह्मण 
भी हैं-क्षत्रिय-आदि नहीं हैं, उनका 
आसनादिके द्वारा अर्थात्‌ उन्हे 
आसनादि देकर तुझे प्रश्वास- 
प्रश्वासका अर्थ है आश्वासन यानी 
भ्रमापहरण करना चाहिये । तात्पयै 
यह्‌ है कि तुझे उनका श्रम निवृत्त 
करना चाहिये । तथा किसी गोष्टी 
(सभा) के लिये उन्हें उच्चासन प्राप्त 
होनेपर तुझे 'प्रश्चास-दीघनिःश्वास 
भी नहीं छोड़ना चाहिये; तुझे 
केवल उनके कथनका सार ग्रहण 


रनेबाला होना चाहिये । 
igitized by eGangotri 


७६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली! 


ARRAN KKK KKK KKK dee KK KKK सरस स ररक ek KKK LE ४ ४ 
kk 


कि च यात्काचद्द्य तच्छद्ध- , इसके सिवा तुझे जो कुछ दार | 


येत्र दातव्यम्‌ | अश्रद्धया अदेयं | “ना. हो WE भ्रद्धासे ही देना 
चाहिये, अश्रद्धासे नहीं । श्री 


न दातव्यम्‌ । श्रिया विभूत्या | अर्थात्‌ विभूतिके अनुसार देन | 
देयं दातव्यम्‌ | हिया लज्जया च | चाहिये, ही-छ्जापूर्वक देना 
देयम्‌ । भिया भीत्या च देयम्‌ | Sis हे य | मानते हुए | 
स = ७ | दना चाहिये तथा संविद यानी 
NUT ह काश संत्री आदि कार्यके निमित्तसे देना 
दयस्‌ । चा हिये । 

अथव वतेमानस्य यदि कदा- | फिर इस प्रकार बर्तते हए gà 
यदि किसी समय किसी श्रौत या 
समातं कमे अथवा आचरणरूप 
वृत्त (व्यवहार ) Ñ संशय उपस्थित 
हो॥ ३॥ तो वहाँ उस देश या 
काल्में जो ब्राह्मण नियुक्त हों- 
इस प्रकार 'तत्र' इस पदका IE 
इस व्यवधानयुक्त पदसे सम्बन्ध क्‍ 
करना चाहिये--[ और जो] 
संमर्शी--विचारक्षम, युक्त-कर्म 
अथवा आचरणमें पूर्णतया तत्पर, ।' 
आयुक्त-किसी दूसरेसे प्रयुक्त न 
होनेवाळे [अर्थात्‌ स्वेच्छासे प्रवृत्त] 
: अर्थात्‌ अक्रुर्मति 
( सरळचित्त) और धघर्मकामीः 
अदृष्टफटकी इच्छाबाले अर्थात्‌ | 
कामनावश विवेकशून्य न होश १ 


Ae era oi जिस | 


चित्ते तत्र श्रोते eumd वा कर्मणि 
वृत्ते बाचारलक्षणे विचिक्रित्सा 
संशय; स्यात्‌ ॥३॥ ये तत्र तस्मिन्‌ 


" - 
a n = era m s.a nias mda: 
— RÓÓ ——Ó—————————————— L 

. 


देशे काले वा ब्राह्मणास्तत्र कर्मा- 
दो युक्ता इति व्यब हितेन संत्रन्ध; 
कतंव्यः । संमर्शिनो विचार- 
क्षमाः । युक्ता अभियुक्ताः कर्मणि 
वत्त वा आयुक्ता ARIFI: | 
अळूक्षा अरुक्षा अक्ररमतयः | 


CREE 


थमकामा अदृष्टार्थिनो5कामहता 
इत्येतत्‌, स्युभवेयुः | ते यथा येन 
मकारेण RIEN. सिक 


ego ११ | 


शाङ्करभाप्यार्थ SS 
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णि वृत्ते वा वर्तरसतथा त्वमापि 


वर्तेथाः । अथाभ्याख्यातेषु, 
अभ्याख्याता अभ्युक्ता दोषेण 
संदिह्यमानेन संयोजिताः केन 
चित्तु च यथोक्तं Wg- 
येथे तत्रेत्यादि । 

एष आदेशो बिधिः । एष 
उपदेशः पुत्रादिभ्यः पित्रादी- 
नाम्‌ । एषा वेदोपनिपद्ेदरहस्यं 
वेदाथ इत्येतत्‌ | 
सनमीइत्रवचनस्‌ । आदेश- 
वाक्यस्य विधेरक्तत्वासपर्थेषां वा 
प्रमाणभूतानामडुशासनभेतत्‌ | 
TUAE यथोक्त qa- 
ुपासितब्यं कतेव्यस्‌ । "SU 
चेतदुपास्यज्ञुपास्यमेंव चेतनानुपा- 
स्यमित्यादरांथं पुनवचनम्‌ ।४॥ 


"e. 


प्रकार बर्ताव करें Wl प्रकार तुझे 
भी बर्ताव करना चाहिये । इसी' 
प्रकार अभ्याख्यातोंके प्रति-- 
अभ्याख्यात--अभ्युक्त अथात्‌ जिन- 
पर कोई संशययुक्त दोष अरोपित 
किया गया हो उनके प्रति जैसा 
पहले ये तत्र' इत्यादिसे कहा गया 
हे उसी सब व्यवहारका प्रयोग 
करना चाहिये । | 

यह आदेश अर्थात्‌ विधि है, 
यह पुत्रादिको पिता आदिका उपदेश 
है, यह वेदोपनिषद्‌-वेदका रहसः 
यानी वेदाथे है। यही अनुशासन 
यानी देखवरका वाक्य है। अथवा 
आदेशवाक्य विधि है-ऐसा पहले: 
कहा जा चुका है, इसलिये यह 
सभी प्रमाणभूत [ उपदेशकों | का 
अनुशासन है । क्योंकि ऐसा 
है इसलिये पहले जा कुछ 
कहा गया है वह सब xdt 
प्रकार उपासनीय-करने योग्य है । 
इस प्रकार ही इसको उपासना 
करनी चाहिये-यह. .उपासनीय. हीः 
है, अनुपास्य नहीं हे-इस प्रकार 
यह पुनरुक्ति उपासनाके STE 
लिये है ॥ ४ ॥ 


ES 
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च. A ~ ; FN ~ 
अत्रतञ्चिन्त्यते विद्याफर्मगो- | अब विद्या और कर्मका विवेक 


मोक्षकारग- (ird कि कर्मम्य DOCU LE दोनोंका फल मि | 
भिन्न है-इसका निश्चय ] करनेड़े | 


मीमांसायां एव FISEN | लिये यह विचार किया जाता J 


चत्वारो विकल्पाः प्रं श्रेय) उत | कि क्या परम श्रेयकी प्राप्ति (१) | 
irent आग रि केवळ कमेसे होती है, (२ ) अथवा / 
x क्षम्य आहाखादया- विद्याकी अपेक्षायुक्त कर्मसे, (३ ) | 
कमभ्यां संयताभ्यां विद्याया वा | किंवा परस्पर मिळे हुए विद्या और 
क agis CS | 
कमापेक्षाया उत केवलाया कमे दोनोंसे, ( ४ ) अथवा कर्मकी | 
arat इति ? 


अपेक्षा रखनेवाली विद्यासे, (५) | 

तत्र केषलेभ्य एव कमेभ्य; 
कमणां मोक्ष- स्यात्‌ | समस्तवे- 
साधनत्वनिरासः दाथज्ञानवतः कर्मा- 


या केवल विद्यासे ही ? | 
` बिकारात्‌। “वेदः कृत्सनोऽधि- 


उनमें [ पहला पक्ष यह है कि] | 
केवल कर्मोसे ही परम श्रेयकी पराप | 
गन्तव्य ` - ex r 
: Se स्य, जन्मना” 
इति स्मरणात्‌ । अधिगमश्च 


हो सकती है; क्योंकि “द्विजातिको | 
रहस्यके सहित सम्पूर्ण वेदका ज्ञान = 
सहोपनिपद्थनात्मज्ञानादिना । 
“विद्वान्यजते” “era [ज- 


प्राप्त करना चाहिये” ऐसी स्मृति | 
यति” इति च fg एव कर्म- 


होनेसे सम्पूर्ण वेदका ज्ञान रखने | 
ण्यधिंकारः t स्त्र 
है; तथा “जानकर saigs 
à 3 ) र aag à 
शात्वा चाइुष्ठान” इति च | करे” ऐसा भी कहा है । quisi : 


C. 
X K 


वेदका ज्ञान उपनिषदूके अर्थभूत 
आत्मज्ञानादिके सहित ही हो E 
सकता है। “विद्वान्‌ यज्ञ करता | ` 
है? “विद्वान्‌ यज्ञ कराता दै” 
इत्यादि वाक्योसे सर्वत्र विद्वानका ही _ 
कमेमें अधिकार दिंखळाया गया 


वालेको ही कर्मका अधिकार है और 
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अनु० ११ ] 


कृत्स्नश्च वेदः कर्माथ इति हि 
मन्यन्ते केचित्‌ PAAR 
श्रेयो नावाप्यते. वेदोऽनथकः 
स्यात्‌ | 

न; नित्यस्वान्मोक्षस्य, नित्यो 
हि मोक्ष इष्यते । gu 
स्यानित्यस्वं प्रसिद्धं लोके | 
quereis स्यात्तचा- 
निष्टम्‌ । “तद्यथेह कमाचता 
लोकः क्षीयते” ( Sto ३० ८ | 
१ | ६ ) इति न्यायाचुशृहीत- 
श्रतिविरोधात्‌ | 


£|; काम्यप्रतिपिद्वयोरनारम्मा; 


एरब्धस्य च कमण उपमोगेन 
क्षुयात्नित्यानुष्टानाच तठ्रत्यवा- 
यानुत्पत्तेज्ञाननिरपेक्ष एव मोक्ष 
हात चत्‌ ! 


तच्च न; शेषकमसंभवात्तन्नि 


ex 


मित्तशरीरान्तरोत्पत्तिः प्राप्नो- 


शाङ्करभाष्यार्थं 
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ऐसा भी मानते हैं कि सम्पूर्ण वेद 
कर्मके ही लिये हैं; और यदि कर्मोंसे 
ही परम श्रेयकी प्राप्ति न हुई तो 
वेद भी व्यर्थं हो जायेगा । 


७९, 


सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 


| नहीं; क्‍योंकि मोक्ष नित्य है--मोक्ष 


नित्य ही माना गया है। और जो 
वस्तु कर्मका काये है उसकी 
अनिद्यता लोकमें प्रसिद्ध है.। यदि 
नित्य श्रेय कर्मोंसे होता है ऐसा मार्ने 
तो इष्ट नहीं है; क्योकि इसका 
“जस प्रकार यह कर्मोपार्जित लोक 
क्षीण होता है [उसी प्रकार पुण्याजित 
परलोक भी क्षीण हो जाता है|” 
इस न्यायपुक्ता श्रुतिसे विरोध है । 


पूर्व०-काम्य और प्रतिषिद्ध 
कर्मोका आरम्भ न करनेसे, SICH 
कमका भोगसे ही क्षय हो जानेसे 
तथा नि कर्मों के अनु्ठानके कारण 
प्रद्यवायकी उत्पत्ति न होनेसे मोक्ष 
ज्ञानकी अपेक्षासे रहित ही है-यदि 
ऐसा मानें तो ! 

सिद्धान्ती-ऐसी वात भी नहीं 
है, शेष (सञ्चित) कमाके रह 
जानेसे उनके कारण अन्य शरीरकी 
उत्पत्ति सिद्ध होती है-इस प्रकार 
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तीति प्रत्युक्तम्‌ । कमशेषस्य च | हम इसका पहले ही खण्डन ह 


` नित्यानुष्ठानेनाविरोधात्क्षयानुप- | चुके हैं, तथा नित्यकमेकि अनुने 
कै सञ्चित कर्माका विरोध न हाम 
पात्तारात च | ue कारण उनका क्षय होना संभव नह 
यदुक्त समस्तवेदाथज्ञानवतः| आर यह जो कहा कि सम 


कर्माधिकारादित्यादि, qw न, वेदके अर्थको जाननेवाळेका है 
कर्मेका अधिकार होनेके का रण [किक 


श्रुतज्ञानव्यतिरेकादुपासनस्य | | कमेसे ही निःश्रेयसकी प्राप्ति हे 
सकती है ] सो भी ठीक नहीं d 
उपासना श्रुतज्ञान ( गुरुकुलमें Ru 
gu वाक्यविचार ) से भिन्न ही है।| 
मनुष्य श्रुतज्ञानमात्रसे ही ww 


अधिकारी हो जाता हे, इसके लिगे 
वह उपासनाकी अपेक्षा नहीं रखता। | 
उपासना तो श्रुतज्ञानसे भिन्न वसु 
ही बतलायी गयी है । यह उपासना 
मोक्षरूप फलवाली और अर्थान्तर 
से प्रसिद्ध है, क्योंकि “श्रोतव्यः' ऐसा | 
कहकर ( मनन ओर निदिथ्यासनक 
छिये ) aasa निदिध्यासि 
तव्य;--इस प्रकार पृथक्‌ यत्नान्तर 
का विधान किया है। लोकमें भी! 
श्रवणज्ञानसे मनन और निर्दि 
z अर्थोन्तरस्च SUE 
ही है I 

पूर्व०-इस प्रकार तब तो विद्या” 
की अपेक्षासे युक्त कर्मोद्वारा दी मा 


श्रुतज्ञानमात्रेण हि कमेण्याधि- 


` ~A 


क्रियते नोपासनामपेक्षते | उपा- 
सनं च श्र तक्षानादर्थान्तर Ñ- 


~ 


धीयते । मोक्षफलमर्थान्तरप्रसिद्ध 
मल 


च स्यात्‌ । “श्रोतव्यः? इत्युक्त्वा 


तद्टयतिरेकेण “मन्तव्यो निंदि- 


_्यासितव्यः' इति यत्नान्तरविः 
धानात्‌ । मनननिदिध्यासनयोश्च 


प्रसिद्ध श्रवणज्ञानादर्थान्तरत्वम N 

एवं तहिं विद्यासव्यपेक्षेभ्य 
जश्ञानकमंसमुच्च- कृमभ्यः स्यान्माक्षः 
| यस्य माक्षसाध- बिद्यासहितानां च | हो सकता है। जो कमे ज्ञान 
नत्वनिरासः कमणां भवेत्कार्या- wai erae 


q ह्ति 
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न्तरारम्भसामथ्येस्‌ | यथा स्वतो 
मरणज्वरादिकार्पा (म्भसमर्थाना- 
मपि विपदुध्यादीनां मन्त्रशक- 


'रादिसंयुक्तानां कार्यान्तरारम्भ- 


सामर्थ्यम्‌, एवं ARA: 

कम भिर्मेक्ष आरभ्यत इति चेत्‌? 

न; आरभ्यस्यानित्यत्वादि- 
pear 


ta 


त्युक्ता दापः । 


x - 


वचनादारभ्योऽपि नित्य 
एवेति चेत्‌ १ - 

न; श्ञापकत्वाद्वचनख | 
वचनं नाम ` यथाभूतस्यार्थस्य 
ज्ञापकं नाविद्यमानस्य कवे । न 
हि वचनशतेनापि नित्यमारभ्यत 
mei वाविनाशि 
संहव- 


एतेन विद्याकर्मणोः 


यामोक्षारम्भकत्वं प्रत्यक्तम्‌ । 


भवेत्‌ । 


शाङ्करभाष्यार्थ ८१ 
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आरम्मका सामथ्य हो सकता है, 
जिस प्रकार कि स्वयं मरण और 
ज्वरादि कार्योके आरम्भमें समर्थ 
होनेपर भी विष एवं दधि आदिमें 
मन्त्र और शकरादिसे युक्त होनेपर 
कार्यान्तरके आरम्भका सामथ्ये हो 
जाता है, इसी प्रकार विद्यासहित 
कर्मोसे मोक्षका आरम्भ हो सकता 
है--यदि ऐसा मानें तो ? 
सिद्धान्ती-नही, जो वस्तु 
आरम्भ होनेवाळी होती है वह 
अनित्य हुआ करती है-इस प्रकार इस 
पक्षका दोष वतळाया जा चुका है | 


. पूवे०-किन्तु [ “न स पुनरा- 
वतते’ इत्यादि ] वचनसे तो आरम्भ 
होनेवाला मोक्ष भी नित्य ही होता है ९ 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि वचन 


| तो केबल ज्ञापक है; यथाथे अर्थको 


बतढानेवालेका ही नाम 'वचन! है । 
वह किसी अविद्यमान पदार्थको 
उत्पन्न करनेवाला नहीं होता । 
सैकडौं वचन होनेपर भी नित्य 
वस्तुका आरम्भ नहीं किया जा 
सकता और न आरम्भ होनेवाली वस्तु 
अविनाशी ही हो सकती है । इससे 
समुचित विद्या और कमेके मोक्षारम्भ- 
कत्वका प्रतिषेध कर दिया गया । 
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मोक्षप्रतिबन्ध- | विद्याऔर कमे-ये A 
प्रतिबन्धके हेतुओंको निवृत्त करने. | 
वाले हैं [ मोक्षके स्वरुपको उत्पन्न ' 
करनेवाळे नहीं हे; अतः जिस 
प्रकार प्रध्वंसाभाव कृतक होनेपर | 
भी नित्य है उसी प्रकार उन प्रहि | 
बन्धोंकी निवृत्ति भी निय ही होगी] | 
--यदि ऐसा कहो तो यह कथन | 
ठीक नही; क्योंकि कर्माका तो | 
अन्य ही फळ देखा गया है । उत्पत्ति 
संस्कार, विकार और cf 
| कर्मके फल देखे गये हैं। RAD 
मोक्ष उत्पत्तिआदि फलसे विपरीत | 
पूर्व०-गतिप्रतिपादिका श्रुतयो 
से तो मोक्ष आप्य सिद्ध होत 
है तथा “सूयेद्वारसे”, “उस सुषुमा 
नाडीद्वारा ऊध्वेळोकोंको जानेवाढा' | 
आदि गतिप्रतिपादिका थ्रुतियाँर | 
जाना जाता है कि मोक्ष प्राप्य दै। 
सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं | 
क्योंकि ब्रह्म सवगत, गमन करं; 
बाढोंसे अभिन्न और आकाशा 
काः भी कारण होनेसे स 
& तथा सम्पूर्ण विज्ञानात्मा 
अभिन्न है; इसलिये मोक्ष आण 
नहीं है । गसन करनेवालेसे S7 


हेतुनिवतके इति चेत्‌-न, कमणः 


फलान्तरदशनात्‌। उप्पत्तिसं, 


स्कारबिकारासयो , हि फलं 
कर्मणो इस्यते । उत्परपादिफल- 


तिपरीतश्च मोक्षः । , 


गतिश्रतेराप्य इति चेत्‌ । 
siR”, “तयोध्वेमायन्‌ 
{ क०.उ० २।३। १६) इत्ये- 
चमादिगतिश्रृतिभ्यः प्राप्यो मोक्ष 
इति चेत्‌ । 

न; . स्ेगतत्वाइन्तृभिश्चा- 
AN ब्रह्म । ब्रह्माव्यतिरिक्ताश्च 
सवे ATARIA: । अतो ना- 
“यो मोक्ष; | गन्तुरन्यद्विभिन्नं 


| देशं प्रति न गत | न | अन्य देशमेंही गमन करनेयोग्य ह 
R येनेवान्यतिरिक्त यत्तत्तेनेव | करता हे । जो जिससे अभिन्न पै 
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गम्यते । तदनन्यत्वप्रसिद्धेथ 
“तत्सृष्टा तदेवाघुग्राविशत्‌” 


(ते० उ० २।६। १ ) "di 
चापि मां विद्वि” (गीता १३। २) 
इत्येवमा दिश्रुतिस्टृतिशतेभ्यः । ४ 
A iieri AAS A 
गत्येश्रयोदिश्रुतिविरोध इति 


चेत्‌ । अथापि स्याधद्यप्राप्यो 
मोक्षस्तदा गतिश्र॒तीनां “स 


URAT” (छा० Fo ७।२६।२) 
“स॒ यदि पितृलोककामो भवति? 
९ छा० 3o ८।२। १) A- 
भिर्वा यानैर्वा” ( छा० 3० ८ | 
१२। ३) इत्यादिश्रुतीनां . च 
कोपः स्यादिति चेत्‌ । 


न; कायंत्रह्मविषयत्वात्ता- 
साम्‌ । कार्ये हि ब्रह्मणि eeuT- 
दयः स्युने कारणे । “एकमेवा- 
द्वितीयस्‌” ( छा० go ६ । २। 
१) “यत्र. नान्यत्पञ्यति? 
{ छा० Jo 9| २४। १) 
“तत्केन क॑ पञ्येत्‌” ( do So 
२॥४॥। १४; ४ | ५। १५) 
इत्या दिश्र॒तिभ्यः । 


gT e 
शाङ्करभाष्याथ 
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है उसीसे वह गन्तव्य नहीं होता । 
और उसकी अनन्यता तो “उसे 
रचकर वह dui प्रविष्ट हो गया” 
“सम्पूर्ण क्षेत्रोंमे क्षेत्रज्ञ भी तू मुझको 
ही. जान” इत्यादि सैकड़ों थुति- 
स्मृतियोंसे सिद्ध होती है। | 
पूर्वे०-[ ऐसा माननेसे तो ] 
गति और ऐश्वर्येका प्रतिपादन करने- 
वाळी थ्रुतियोंसे विरोध होगा-अच्छा, 
यदि मोक्ष अग्राप्य ही हो तो - भी 
गतिश्रुति तथा “वह एकरूप होता है” 
“वह यदि पिवृळोककी इच्छावाढा 
होता है” “बह खी और un 
साथ रमण करता है” इत्यादि 
श्रुतियोंका व्याकोप (बाध) हो 


जायगा । 


सिद्धान्ती-नहीं, क्‍योंकि वे तो 
काये त्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली हैं । 


A आदि तो काये प्रह्ममें ही दो 


सकती हैं, कारण त्रह्ममें नहीं; जैसा 
कि “एक ही अद्वितीय ब्रह्म”, “जहाँ 
कोई और नहीं देखता”, “तष 
किसके द्वारा किसे देखे” इत्यादि 
श्रुतियोंसे सिद्ध होता है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(रि बिद्या 
>>> 


cg 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ चरली | 


s oso o02f ck ok kOOQDQOQR 9E dee OÓDPÓOÓÓ)09€ ck kk KARARANNI¥AI +} j 


विरोधाच विद्याकमेणोः समु- 
चयानुपपत्ति! । प्रबिलीनकत्रा- 
दिकारकविशेषतस्त्रविषया हि 
तद्विपरीतकारकसाष्येन 
कर्मणा विरुध्यते न AR बस्तु 
परमार्थतः कर्त्रादिविशेषवत्तच्छ- 
न्यं चेत्युभयथा द्रष्टुं शक्यते । 
emi ्न्तरन्मिथ्या स्थात्‌ । 
अन्यतरस्य च. मिथ्यात्वप्रसङ्गे 
युक्त यत्खाभाविकाज्ञानविषयस्य 
रेतस्य मिथ्यात्वम्‌ । “यत्र. हि 
देतमिव भवति’? (go उ० २ | 
४। १४) etw संत्यु- 
माप्नोति” ( Fo उ० २। १ | 
१०, Jo go V| ४। १६) 
(अथ यत्रान्यश्यति SUGGS 
तंदल्पम्‌” (Slo उ० ७।२४।१) 
“अन्योऽसावन्योऽहमस्मिः ( go 
उ० १।४।१ १ उद्रमन्तर 
कुरुते अथ तस्य भय भवति’ 
(o उ०२।७। १ ) इत्यादि 


श्रतिशतेश्य! brun Math Collec Bp RES होता & | 


इसके सिवा विद्या और कमे 
विरोध होनेके कारण भी उन 
3 ~ 
agaa नहीं हो सकता । fug 


'कता-करण आदि कारकविशेषांग्न 


पूर्णतया ळय होता है उस qug 
( ब्रह्मको ) विषय करनेवाली विद्या 


अपनेसे विपरीत साधनसाध्य quy 
विरुद्ध है । एक ही वस्तु परमाथत | 


कर्ता आदि विशेषसे युक्त आ? 


उससे रहित-दोनों ही प्रकारसे नह | 


देखी जा सकती । उनमेंसे एक | 


पक्ष अवश्य मिथ्या होना चाहिये) | 


इस प्रकार किसी एकके मिथ्या 
प्रसङ्ग उपस्थित होनेपर जो स्वभाव 
से ही अज्ञानका विषय है. उ 
द्वैतका ही मिथ्या होना उचित 
जैसा कि “जहाँ dax समान Wl 
है”, “बह मृत्युसे मृत्युको प्रापद्दीत 
हे”, “जहाँ अन्य देखता है वह अत 
है”, “यह अन्य है में अन्य हैं? 
थोड़ा-सा भी अन्तर करता दै ° 
भय प्राप्त होता है” इत्यादि ae 


अनु० ११ ] 
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सत्यत्वं चेक्ऋत्वस्य TRA- 
चानुद्रष्टग्पम्‌” (Wo उ० ४। 
9 । २० ) “एकमेचाड्ितीयस्‌' 
(Slo उ०६.।२। १) “ब्रह्म 
वेद vaig’ (मु०उ० २।२। 
२१) “आत्मैवेद सवम? 
(Sio So 9| २५।२) 
इत्यादिश्रृतिम्यः । न च संप्रदा- 
नादिकारकमेदादशेने FAIT- 
पद्यते । Sera 
विद्याविषये WAT o अयते । 
अतो विरोधा व्रिद्याकमंणोः | 
अतश्च समुच्चयानुपपत्तिः | तत्र 


यदुक्तं संहताभ्यां विद्याक्मेस्यां 


साक्ष इति, अनुपपन्नं तत्‌ । 
विहितत्वात्कमेणां' ARA- 


रोध इति चेत्‌ । यचुपमृद्य FA- 
'दिकारकविशेषमात्मैकत्वविज्ञान 
बिधीयते सपांदिश्रान्तिबिज्ञानो- 


पमदंकरज्ज्यादिविषयविज्ञानव- 


कमविधिश्र है 


तथा “एक रूपसे ही देखना 
चाहिये? “एक ही अद्वितीय”, “यह 
सव ब्रह्म ही है”, “यह सब आत्मा 
ही है” इत्यादि, श्रुतियोंसे एकत्वकी 
सत्यता सिद्ध होती हे । सम्प्रदान 
आदि कारकभेदके दिखायी न देने- 
पर कमे होना सम्भव भी नहीं हे । 
ज्ञानके Wm भेद्दृष्टिके अपवाद 
drug gei आते हें। अतः 
विद्या और कमेका विरोध है; 
इसलिये भी उनका समुश्चय होना 
असम्भव है । ऐसी qur qui 
तुमने जो कहा था कि परस्पर मिले 
हुए विद्या और कमे दोनोंसे मोक्ष 
होता है! वह सिद्ध नहीं होता । 

पूर्व०-कमे भी श्रुतिविहित हैं, 
अतः ऐसा साननेपर श्रुतिसे विरोध 
उपस्थित होता है। यदि सर्पांदि 
श्रान्तिजनित ज्ञानका बाध करने- 
वाळे रञ्जु आदि विषयक ज्ञानके 
समान कत्ता आदि कारकविशेषका 
बाध करके ही आत्मैकत्वके ज्ञानका 
विधान किया जाता है तो कोई 
विषय न रहनेके कारण कर्मका 


त्मात, ुिश्र॒तीनां निर्विष्‌- Col विधान, करजेव्राडी,श्रुतियोंका उन 


~ 
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कमाण | स च पत्रराधा न 
युक्तः . प्रमाणत्वाच्छ्रुतीनामिति 
चेत्‌? . | 

न; पुरुषार्थापद शपरत्वाच्छती 


नाम्‌। विद्योपदेशपरा ताबच्छातिः 
संसारात्पुरुषा माक्षांयतन्य इति 
संसारहेतोरविद्याया . बिद्यया 
RaR. कृत्येति विद्याप्रकाश- 
कतेन प्रद्तेति न विरोध: |. 
| एवमपि उना रस रे: 
प्रतिपांदनपर शास्त्रं विरुष्यत 
एवेति. चेत्‌ ! 
न; यथाग्रापमेव कारका स्तिः 
त्वञ्पादायापात्त दृरितक्षयाथ 


AN 


कर्माणि. Reate 
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यत्वाद्विराध; । विहितानि च | (विद्याका 


स्वीकार कर सञ्चित .पापॉके 


[ Sea ! 


Xa 
विधान करनेवारे 
थुतियों ) से विरोध उपस्थित होत | 
है; और कर्मोका विधान भी कि i 
ही गया है तथा सभी श्रुतियाँ प्रमाप 
भूत हैं इसलिये पूर्वोक्त ri 
होना उचित नहीं हे-यदि w 
कहें ता ९ - | 

सिद्धान्ती-यह कथन ठीक : 
नहीं; क्‍योंकि श्रुतियाँ परम पुरुपा | 
का उपदेश करनेमें प्रवृत्त हैं । श्रुति | 
ज्ञानका उपदेश करनेमें तत्पर है। | 
उसे संसारसे पुरुषका मोक्ष कराना | 
है, इसके लिये संसारकी हेतुभूत | 
अविद्याकी चिद्याके द्वारा निति 
करना आवश्यक हे; अतः वह | 
विद्याका प्रकाश करनेवाली होकर | 
प्रवृत्त हुई हे। इसलिये ऐसा मान | 
कोई विरोध नहीं आंत l 

पूर्व ०-किन्तु ऐसा माननेपर मी 


तो कर्तादि कारककी सत्ताका प्र 


पादन करनेवाले remp तो उप 
विरोध होता ही है ? 

` सिद्धान्ती-एसी ` बात. adit 
स्वभावतः प्राप्तकारकोंके अखिल 


लिये कर्माका विधान qc 
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फ्लाथिनां च फलसाधन न 
कारकास्तित्वे व्याप्रियते | उप- 
चितदुरितप्रतिवन्थस्य हि विधो 
त्पत्तिर्नाबकल्पते । तत्क्षये च 
विद्योत्पत्तिः . स्याचतश्वाविद्यानि- 
वृत्तिस्तत॑ आत्यन्तिकः संसारो- 
प्रमः। ` ` | 
आपि चानात्मदशिनो ्ना- 
शानादेव तु MAM: कामः । 
कैवल्यम्‌ ` कामयमान करो- 
ति कर्माणि। ततस्तत्फलोप- 
भोगाय शरीरादुपादानरक्षणः 
संसारः । तदूव्यतिरेकेणात्मैक- 


त्वदशिनो विषयाभावात्कामानु- 


तयत्तिरात्माने चानन्यत्वात्का- 


मानुत्पत्ती स्वात्मन्यवस्थानं माश्च 


इच्छावालोंकी [ उनके इष्ट ] फलकी 
प्राप्ति करानेका साधन है, वह 
कारकोंका अस्तित्व सिद्ध करनेमें 
प्रवृत्त नहीं है। जिस पुरुषका 
सञ्चित पापरूप प्रतिबन्ध विद्यमान 
रहता है उसे ज्ञानकी उत्पत्ति -नहीं 
हो सकती; उसका क्षय हो जानेपर 
हो. ज्ञान होता. है और. तभी: 
अविद्याकी निवृत्ति, होती दै तथा, 
उसके अनन्तर ही संसारकी 
आसन्तिक उपरति-होती है। 


इसके सिवा जो पुरुप अनात्म- 
दर्शा है उसे ही अनात्मवस्तु- 
सम्बन्धिनी कामना हो. सकती हे; 


'कामनावाला ही कमे करता È 


और उसीसे उनका फळ भोगनेके 
लिये उसे शरीरादिग्रहणरूप संसारकी 


आपत्ति होती है। इसके विपरीत जो 


आत्मैकत्वदुर्शी है. उसकी . दृष्टिमें, 
विषयोंका अभाव होनेके कारण उसे 


' उनकी कामना भी नहीं हो सकती). 


आत्मा तो अपनेसे अभिन्न दै, इस- 
लिये उसकी कामना भी असम्भळ 


. होनेके कारण उसे स्वात्मस्वरूपमें 


स्थित होनारूप मोक्ष सिद्धही है। 


qeis CE ESTER ्तङ्ियेी तीका विरोध . 
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वराधाड्व च वधा साक्ष प्रात 


न कर्माण्यपेक्षृते । y 
स्वात्मलाभे तु पूर्वापचित- 


प्रतित्रन्धापनयद्वारेण विद्याहेतुत्व 


प्रतिपद्यन्ते कर्माणि नित्यानीति 


अत एवास्मिन्प्रकरण उपन्य- 
स्तानि कर्माणीत्यवोचाम | एवं 
ECCE 


TTA: 
अतः केवलाया एव विद्यायाः 
परं श्रेय इति Ru 


एवं तह्याश्रमान्तरानुपपात्तिः | 
' तो [ गृहस्थाश्रमके सिवा ] अल 
आश्रमोंका होना भी उपपन्न न | 


कमेनिमित्तत्वाद्विधयोत्पत्त; | गा- 
इस्थ्ये च. विहितानि कर्माणी 
त्येकाभ्रम्यमेव | अतश्च यावज्जी 


वादिश्रतयोनुकूलतरा! | 


न; कमनिकत्वात्‌ । न ह्य- |. 


जञ,नसाघकानि गगन होत्रादोन्येव F- 


कर्माणि माणि | ब्रह्मचर्य 


तपः सत्युवुदुन शर्मा दमो5हिसे, 


है और विरोध होनेके कारण है 
ज्ञान मोक्षके प्रति कमेकी DA 
नहीं रखता । 

&b आत्मलाभसें gian 
पापरूप प्रतिबन्धकी Rufus 
freed ज्ञानपराप्तिके हेतु अब | 
होते & । इसीलिये इस प्रकरणों 
कर्मोंका उल्लेख किया गया हैः 


'हस पहले ही कह चुके हैं। झ। 


प्रकार भी कर्मका विधान करनेवाही, “ 
श्रुतियोंका [विद्याचिधायिनी थुतियो। | 


30] विरोध नहीं है। अतः र | 


सिद्ध हुआ कि केवल विद्यासे हो 


परमश्रेयकी प्राप्ति होती है । 
पूवे०-यदि ऐसी बात है ल 


है; क्योंकि विद्याकी उत्पत्ति 7 
कर्मके निमित्तसे होती है और कम | 
का विधान केवल गृहस्थके ही लव, 
किया गया है; अतः इससे एका श्रम 
की ही सिद्धि होती है । और इ 
यावज्जीवन अग्निहोत्र करे इया 
श्रुतियाँ और भी अनुकूल d 
सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं * 
क्योंकि कर्म तो अनेक हैं | 
अग्निहोत्र आदि ही कर्म नहीं i 
त्रह्चये, तप, सत्यभाषण; 


व्ह्मभरअहिक्षऽआदि अन्य 
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्येत्रमादीन्यपि कर्माणीतराश्रम- 
प्रसिद्धानि विद्योत्पतो साधक- 
तमान्यसंकीणंत्वाहिधन्ते ध्यान- 
धाएणादिलक्षणानि च । वक्ष्याति 
च-“तपसा sur ARTEA” 
(Ño उ० ३। २। ५) इति। 

जन्मान्तरदुतकमभ्यश्व प्राग- 
ह्कानप्राती पि गाहेस्थ्याद्विद्यो- 


गाईस्थ्यस्प ` त्पत्तिसंभवात्कर्मा- 
आनर्थक्यम्‌ थंत्वाच NEA- 
ग्रतिपत्तःी कमसाध्याया च 


विद्यायां सत्यां गाहस्थ्यप्रति- 
यत्तिरनर्थिकैत्र। _ 


ठोकाथेत्वाच न 
पुत्रादिसाध्येम्यश्रायं लोकः पिठ- 
. रोको देवलोक इत्येतेभ्यो व्या- 


वृत्तकामस्य नित्यसिद्धात्मलोक- 


भी इतर आश्रमोंके लिये प्रसिद्ध 
ही हैं । वे तथा ध्यान-घारणादिरूप 
कसै [हिँसा आदि दोषॉसे | 
असंकीणं होनेके. कारण ज्ञानकी 
उत्पत्तिमें सर्वोत्तम साधन हैं। आगे 
( थ्रुगु०२। ५ में ) यह कहेंगे भी 
कि “तपके द्वारा ब्रह्माको जाननेकी 
इच्छा कर? । 

जन्मान्तरमें किये हुए कमॉसे 
तो गृहस्थाश्रम स्वीकार करनेसे पूर्व 
भी ज्ञानकी उत्पत्ति होना सम्भव 
है। तथा ग्रृहस्थाश्रमकी स्वीकृति 
केवळ कर्मेकि ही लिये की जाती 
है । अतः कमेसाध्य ज्ञानकी प्राप्ति 
हो जानेपर तो गृहस्थाश्रमकी 
स्वीकृति भी व्यथं ही है । 

इसके सिवा पुत्रादि साधन तो 
eremum लिये हैं। पुत्रादि 
साधनोंसे सिद्ध होनेवाळे उन इह- 
लोक, पितृछोक एवं देवलोक आदि- 
से जिसकी कामना निवृत्त हो गयी 
है, निद्यसिद्ध आत्माका साक्षात्कार 


| करनेवाले एबं कर्मों में कोई प्रयोजन 


दर्शिनः कमणि प्रयोजनमपश्यतः 
कथं प्रवृत्तिरुपपद्यते | प्रतिपन्न 


गाहस्थ्यस्यापि RARA nga ता विद्या, 


न देखनेवाले उस ब्रह्मवेत्ताकी 
कर्मा में केसे प्रवृत्ति हो सकती 
है ? जिसने गृहस्थाश्रम स्वीकार 
नह, डिया है, उसे, भी, जज ज्ञानकी 


९० 


परिपाकाद्िरक्तस्य कमसु' प्रयो- 
जनमपरयतः कमेभ्यो निवृत्ति 
रेव स्यात्‌ p “प्रत्रजिष्यन्वा अरे 
5हमसात्याना दिस? (Zo go 
४।५।२) इत्येवमादिश्रति- 
लिहृदशेनात) ` 

कमे प्रति थ्रुतेयत्नाधिक्यद- 
शनादयुक्तमिति EAO AELA 
कर्मे प्रति भ्रुतेरधिकी यत्नो 
महाश्च कर्मण्यायासोऽनेकसाधः 
नसाध्यत्वादग्निहोत्रादीनाम्‌ । 
पोनरहमचयांदीनां चेतराश्रम- 
कमणां गाइस्थ्येऽपि समानत्वाद- 
स्पसाधनापेक्षत्वाच्चेतरेषां न 
युक्तस्तुस्यवद्विकर्प आश्रमिभि 
्तस्येति चेत्‌ | 


नें; जन्मान्तरकृतापुग्रहात्‌ | 
यदुक्तं कमणि शभ्रतेरधिको 


यत्न 0 इत्यादि a "लाए, ein: 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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रसि होती है और ज्ञानके Rar | 
विषयोंमें वैराग्य होता है तो : 
में अपना कोई प्रयोजन न देल, 
उनसे निवृत्तिही होगी । इस विष 
“अरी मेत्रेयि | अव में इस खारे 
सन्यास करना चाहता हूँ” इया! 
थुतिरूप लिङ्ग भी देखा जाता है। 


.. पूव०-किन्तु कर्मके प्रति à 
का अधिक प्रयत्न देखनेसे तो ब 
बात ठीक नहीं जान पड़ती !-अहि 
होत्रादि क्के प्रति श्रुतिका विशे, 
प्रयत्न हे; कर्मानुष्ठानमें आयास भी. 
अधिक है; क्योंकि अभिहोत्रादि की 
अनेक साधनोंसे सिद्ध होनेवाढे र 
अन्य आश्रमोंके कमे तप और # 
चर्यादि तो ग्रहस्थाश्रममें भी उद 
समान कतेव्य तथा seque 
अपेक्षावाले हैं; अतः अन्य: थाई 
मियोंके साथ गृहस्थाश्रमको सम | 
सा मानना तो उचित नहीं दै! 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि ४ 
पर जन्मान्तरका . अलुग्रह 
है। तुमने जो कहा कि 
श्रुतिका विशेष प्रयत्न दै. «a 


ise que" दोषां दै git 


ago ११ ] 
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यतो जन्मान्तरकृतमप्यग्निहात्रा- 
Rami कमे ब्रह्मचयादिलक्षणं 
चानुग्राहक भवति पिध्योत्पत्त 
प्रति। येन जन्मनेव विरक्ता 
इञ्यन्ते केचित्‌ । केचित्तु कमेसु 
परवृत्ता अबिरक्ता विद्याविई- 
fm | तस्साञ्जन्मान्तरकृत- 
संस्कारेभ्यो विरक्तानामाश्रमा- 
न्तरप्रतिपत्तिरेवेष्यते । 

` कंमेफलबाहल्याच, पुत्रख- 
कमेविधो शुतेः सन्रह्वचेसादिलक्ष- 
'प्रंयासप्रयोजनम, णस्य कर्मफलस्या- 
संख्येयत्वात, Ñ च पुरु- 
षाणां कामत्राहुख्यात्तदथः A- 
रधिको यत्नः करमस्रपपद्यते । 
आशिषां बाहुल्यदशेनादिदं मे 
स्यादिदं मे स्यादिति । 

` उपायत्वाच, उपायभूतानि 
हि कर्माणि Rub प्रतीत्यवो- 
चाम । उपायेऽधिको यत्नः 


C X UAW 


कत्‌न्या नापेर, Jangamwadi Math 


शाङ्करभाष्यं 
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जन्मान्तरमें किया हुआ भी अग्नि- 
होत्रादि तथा ब्रह्मचयोदिरूप कमे. 
ज्ञानकी उत्पत्तिमें उपयोगी होता है, 
जिससे कि कोई लोग तो जन्मसे ही 
विरक्त देखे जाते हैं और कोइ कमेमे 
तत्पर, चैराग्यशून्य एवं ज्ञानके. 
विरोधी दीख पड़ते हैं। अतः 
जन्मान्तरके संस्कारोके कारण जो 
विरक्त हैं उन्हें तो [ गृहस्थाश्रमसे 
भिन्न | अन्य आश्रमोंकों स्वीकार 
करना.ही इष्ट होता है | 
कर्मफलोंकी अधिकता ETÀ 
कारण भी [ uk उनका. 
विशेष विस्तार है ] । पुत्र, खग एवं 
ब्रह्मतेज आदि कमेफळ असंख्येय 
होनेके कारण और उनके लिये. 
पुरुषोंकी कामनाओंकी अधिकता 
होनेसे भी कर्मोंके प्रति श्रुतिका 
अधिक यत्न होना उचित ही है; 
क्योंकि “मुझे यह मिले, मुझे यह. 
मिळे! इस प्रकार :कोमनाओंकी 
वहुळतां .भी देखी जाती ED 
उपायरूप होनेके कारण भी 
[ थुतिका उनमें विशेष प्रयत्न है ]। 
कमै ज्ञानोत्पत्तिमें उपायरूप हैं ऐसा 
हम पहले कह चुके हैं; तथा प्रयत्न 
उपायसें ही अधिक करना चाहिये, 


3) २०० 
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कर्मनिमित्तत्वाद्विद्यया म 
न्तरानर्थेक्यमिति चेत्कर्मम्य एव 
पूर्वोपचितदुरितप्रतिबन्धक्षयादेव 
बिद्योत्यंदते चत्कमेम्यः एथगुप- 
निषच््र्रणा दियत्नोऽनर्थेक इति 
ne a 

न; नियमाभावात | न हि 
अतिबन्धक्षयादेव विद्योत्पद्यते न 
स्वीश्वरप्नसादतपोध्यानाचनुष्ठा- 
नादिति नियमोऽस्ति । अहिसा- 
हमचर्यादीनां च fui प्रत्युप- 
कारकत्वातसाक्षादेव च कारणत्वा- 
च्छवगमनननिदिष्यासनानामर | 
अतः Aga श्रमान्तराणि 
स्पा rb विद्यायां पर 
च श्रयः कवलांया बिद्याया 
एवेति सिद्वम्‌ | 


— SO Eo 


इति शौक्षावल्ल्यां एकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥ 
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' निदिध्यासनांदि तो उसके साक्ष 


प्राप्ति केवल ज्ञानसे ही हो सकती 


पू c E kki | 
वे०-ज्ञान कर्मकेनिमित्तसे;; | 
वाला है इसलिये भी अन्य प्रश: 


होती है तो कर्मॉसे भिन्न उपनिषच्छू 
णादिविषयक प्रयत्न व्यर्थ ही 3 
ऐसा मानें तो १ | : 


j 


LLL : 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि ऐप. 
कोई नियम नहीं है-'ज्ञानकीउर्ता 
प्रतिबन्धके क्षयसे हो होती | 
Sam, तप एवं cu | 
अनुष्ठानसे नहीं हो सकती, ऐर 


Derna 


' कोई नियम नहीं है, क्योंकि afa 


एवं ब्रह्मचर्यादि भी grief 
उपयोगी हैं तथा. श्रवण, मनन i 


— -— 


कारण ही हैं । अतः अन्य आरम | 
का होना सिद्ध ही है तथा qi 
सभी आश्रमिथोंका अधिकार ü 
इससे यह सिद्ध हुआ कि परम^ s 


द्वादश अनुवाक 


अतीतविद्याप्राप्त्युपसगशम- पूवेकथित विद्याकी प्राप्तिके 
प्रतिवन्धोंकी शान्तिके लिये शान्ति- 
: टं हि ॥ है 
नाथ शान्त पठात--- पाठ किया जाता हे-- 


रां नो मित्रः दां वरुणः। शं नो AIARA । दां न 
इन्द्रो बृहस्पतिः | शां नो विष्णुरुरुक्रस;। नमो बह्मणे t 
नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं बह्मासि | स्वामेव प्रत्यक्षं 
ब्रह्मावादिषम्‌। कतमवादिषम्‌। सत्यसवादिषम्‌। तन्मा- 
सावीत्‌। तदक्तारमावीत्‌। आवीन्साम्‌। आवीद्वक्तारम्‌॥ 

ॐ शान्तिः ! शान्तिः || शान्तिः !!! ॥ १ ॥ 

मित्र (सूयेदेव) हमारे fet सुखकर हो | वरुण हमारे लिये सुखा बह 
हो । अयेमा हमारे लिये सुखप्रद हो। इन्द्र तथा बृहस्पति हमारे थिये 
शान्तिदायक हों | तथा जिसका पादचिक्षेप बहुत विस्तृत है वद्द विष्णु 
हमारे लिये सुखदायक हो । ब्रह्म [रूप वायु] को नमस्कार है । हे वाया ! 
तुम्हें नमस्कार है । तुम ही प्रसक्ष ब्रह्म हो । तुम्हींको हमने प्रक्ष ब्रह्म 
कहा हे । तुम्हींको ऋत कहा है। तुम्हींको सत्य कहा है। अतः तुमने 
मेरी रक्षा की है तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाले आचायैकी भी रक्षा 
को है । मेरी रक्षा की है और वक्ताकी भी रक्षा की है त्रिविध तापकी 
शान्ति हो ॥ १॥ | 

व्याख्यातमेतत्पूबंम्‌ || १ ॥ | इसकी व्याख्या पहले की जा 

| _ चुकीहै॥१॥ 
इति शीक्षाचरल्यां द्वादशो5्चुवाकः ॥ १२ N 
3e. 


इति भ्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेगोविन्दभगवत्पूज्यपा दशिष्य- 
श्रीमच्छछूरभगवतः कृती तैत्तिरीयोपनिषद्धाध्ये 
शीक्षावल्ली समाप्ता ॥ 
YU RP 
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प्रथम अनुवाक 


ब्रझ्मानन्दवल्लांका शान्तपाठ 


अतीतविद्याप्राप्त्युपसगप्रश- पूवेकथित विद्याकी fim 
A प्रतिबन्धोंकी शान्तिके लिये शान्ति 
मनार्था शान्तिः पठिता | इदानी पाठ कर दिया गया । अब आगे 


तु | वक्ष्यमाणत्रह्मविदयाप्राप्त्युप कही जानेवाळी विद्याकी प्राप्ति 
on प्रतिबन्धोंकी शान्तिके लिये शान्ति 
सर्गोपशमनार्था शान्तिः पल्यते-- | पाठ किया जाता है-- 


3? सह नाववतु। सह नो भुनक्तु। सह वीर्य 
FARR । तेज॑स्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै । 


ॐ शान्तिः | शान्ति: !! शान्तिः !! 


[ वह परमात्मा ] हम [ आचार्य और शिष्य ] दोनोंकी end 
रक्षा करे, हम दोनोंका साथ-साथ पाढन करे, हम साथ-साथ | 
कर, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजखी हो और हम परस्पर i | 
कर | तीत्तों: प्रक क प्रविद्रधोंकी क्षम्ति &iotizec by eGangotr | 


IA ZIET 
| 
| 
| 
| 


age १ | 


शाहूरभाष्याथ 


९,५ 
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सह नावबतु-नो शिष्याचार्यों 
सहैवावतु रक्षतु । सह नो शुनक्त 
भोजयतु | सह बीय बिद्यादि- 
निमित्तं सामथ्यं करवावहे निवत 
यावै | तेजस्वि नावाबरयोस्तेज- 
' स्विनोरघीतं स्त्रधीतमस्तु, अर्थ- 
ज्ञानयोग्यमस्त्वियथेः | मा 
बिद्विपातरहै; विदयाग्रहणनि भित्तं 
-शिष्यस्याचायस्य वा प्रमाद कृता- 
दन्यायादिद्वेषः प्रापस्तच्छमनाय 
इयमाशीर्मा बिद्विपात्रदा इति । 
अेवेतरेतर' विद्वेषमापधावईे । 

शान्तिः शान्तिः शान्तिरिति 


(सह नाचवतु'-[ बह्‌ ब्रह्म | हम 
आचाय और शिष्य दोनोंकी साथ- 
साथ ही रक्षा करे और हमारा साथ- 
साथ भरण अर्थात्‌ पालन करे। हम 
साथ-साथ वीर्य यानी विद्याजनित 
सामथ्यै सम्पादन करं; हम दोनों 
तेजस्वियोंका अध्ययन किया हुआ 
तेजस्वी--सम्यक्‌ प्रकारसे अध्ययन 
किया हुआ अर्थात्‌ अर्थ-ज्ञानके योग्य 
हो तथा हस विद्वेष न करें । विद्या- 
seu; कारण शिष्य अथवा 
आचार्यका प्रमादकृत अन्यायसे 
द्वेष हो सकता दै; उसकी शान्तिके 
लिये “मा विद्विषावहै? ऐसी कामना 
की गयी है । तात्पये यह है. कि हम 
एक दूसरेसे विद्वषको प्राप्त न हों । 

“शान्तिः शान्तिः शान्तिः’ इस 


प्रकार तीन बार शान्ति! 


त्रिवंचनमुक्ताथम्‌ । वक्ष्यमाण- 
Ms f उच्चारण करनेका प्रयोजन पहले कहा 
विद्याविध्नप्रशमन mi चेय॑ जा चुका है। यह शान्तिपाठ आगे 
पक isi नभात कही जानेवाढी विद्याके विध्नोंको 
:। अंविष्नेनात्मविधा- | S. | 
शान्ति! । अंबिघ्नेनात्म तिके छिद हैं। ee द 
रापतिराशास्यते. तन्मूलं हि परं | निर्विष्नतापूवेक आत्मविद्याकी प्राप्ति: 
की कामना की गयी है; क्योंकि बही 
श्रय ZA । परम श्रेयका भी मूळ कारण है । 
- PP — S 
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त्रह्मज्ञानके फल, सृष्टिक्रम ओर अन्नमय कोशरूप 


पक्षीका वणन 
७ 6s es o0 ~ Or, * A EN RE 
संहितादिविपयाणि  कमंमि- | केसे अविरुद्ध संहिता दिन 
रविरुद्धान्युपासना- | पक उपासनाओंका पहले वर्णन दिव 
उपक्रमः गया । उसके पश्चात्‌ व्याहृति 
युक्तानि | अनन्तरं | द्वारा CHRIS फल Dh 


चान्तःसोपाधिकात्मदशेनसुक्त 
च्याहृतिद्वारेण स्वाराज्यफलम्‌ | 
न चेतात्रताशेषतः संसारबीज- 
स्योपमदनमस्तीत्यतोऽशेषोपद्रव- 
बीजस्याज्ञानस्य ferens विधूत- 
सर्वोपाधिविशेषात्मद्शनाथमिद- 
मारभ्यते ब्रह्मविदानोति पर- 
मिल्यादि | 

प्रयोजन चास्या ब्रह्मविद्याया 
अविद्यानिवृत्तिस्तते आयन्तिक्; 
संसाराभावः । वक्ष्यति q- 
“विद्वान्न ब्रिभेति manes 
( त० उ०२ | ६ | १) इति। 
ससारानामत्त च सद्यभय 
प्रतिष्ठा च विन्दत इत्यनुपपन्नम्‌, 
कृताकृते पुण्यपापे न तपत इति 
च | अताऽञप्रगम्यतेऽस्माद्िज्ञाना 
सर्वात्मन्रझविषयादाययर्तिकः 
संसाराभाव इति 


angamwadi Math Collectio Hits, अभाव, हो 


हृदयस्थित सोपाधिक emm 
कहा गया । किन्तु इतनेहीसे संगर 
के बीजका पूर्णतया नाश नहीं हे 
जाता । अतः सम्पूर्ण उपो 
बोजभूत अज्ञानकी निवृत्तिके 
इस सर्वोपाधिरूप व्रिशषसे रहिए 
आत्माका साक्षात्कार करानेके लि 
अब 'त्रह्मविदाप्नोति परम्‌’ इत्या 
मन्त्र आरम्भ किया जाता दै। | 


इस ब्रह्मविद्याका प्रयोजन : 
की निवृत्ति है; उससे संसारा 
आयन्तिक अभाव होता है। 
वात “ब्रह्मवेत्ता कितीसे नहीं डप 
इत्यादि वाक्यसे श्रुति आगे कक्ष 
भी । संसारके निमित्त [ अक्ञान Jy 
के रहते हुए “पुरुष अभय fii 
प्राप्त कर लेता है; तथा 
और अक्कत अर्थात्‌ पुण्य और 
ताप नहीं पहुँचाते” - ऐसा 
सर्वथा अयुक्त है। इससे 
जाता है कि इस सर्वात्मक 
विषयक विज्ञानसे दी 


९७1८५ NN, 7,977 m 
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स्वयमेव च प्रयोजनमाह| इस प्रकरणके सम्बन्ध और 


रह्मविदाप्नोति परमित्यादावेव प्रयोजनका ज्ञान करानेके fe 

x e „~ | श्रुतिनेखयंही ब्रह्मविदाप्नोति परम? 
सम्बन्धप्रयाजनज्चापनायस्‌ | Ri इत्यादि वाक्यसे आरम्भमें ही इसका 
ज्ञातयोहि सम्बन्धप्रयोजनयो- | प्रयोजन बतढा दिया है, क्योंकि 
विधा भ्रवणग्रहणधारणाम्पासाथ सम्बन्ध और प्रयोजनोंका ज्ञान हो 
प्रवतेते । श्रवणादिपूवर्क हि जानेपर ही पुरुष विद्याके श्रवण, 
ग्रहण, धारण और अभ्यासके लिये 


विद्याफलम्‌ “श्रोतव्यो मन्तव्यो परदे, हआ करता है मतन 
निदिध्यासितव्य/” (o 3० | मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः? इत्यादि 
रेभ्यः । | श्रवणा दिपूर्वक होता है । | 

ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ | तदेषाभ्युक्ता सत्यं ज्ञान- 
सनन्त ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । 
ism सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति । 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः | आकाशाः 
दवायुः। वायोरग्निः। अग्नेराएः। अदृभ्यः एथिवी। एथिव्या 
ओषधयः। ओषधीभ्योऽन्नम्‌। अन्नात्पुरुषः। स वा एष 
पुरुषो ऽन्नरसमयः। तस्येदमेव शिरः। अयं दक्षिणः पक्षः 
अयमुत्तरः पक्षः। अयमात्मा। इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । 
तदप्येष लोको भवति ॥ १ . 


ब्रद्यवेत्ता परमात्माको प्राप्त कर ळेता है। उसके विषयमै यह 
[ श्रुति ] कही गयी है-'त्रह्म सत्य, ज्ञान ओर अनन्त है । ' जो पुरुष उसे 
बुद्धिर्ष परम आकाशमें निहित जानता है, वह सवंज्ञ त्रह्वारुपसे एक 
साथ ही सम्पूर्ण -भोगोंको प्राप्त कर लेता है। उस इस 24100 ही; 
आकाश उत्पन्न हुआ । आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अंग्निसे जट, 
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sew प्रथ्वी, प्रथ्त्रीस आषधियाँ, ओपधियोंसे अन्न और अन्नसे पुरुष 
उत्पन्न हुआ | वह्‌ यह पुरुष अन्न एवं रसमय ही है । उसका यह्‌ [शिर ] 
ही शिर है, यह [ दक्षिण वाहु ] ही दक्षिण पक्ष है, यह [ वाम बाहु] 
चाम पक्ष है, यह [ शरीरका मध्यभाग ] आत्मा है और यह [ नीचेका 
भाग ] पुच्छ प्रतिष्ठा हे | उसके विषयमें ही यह्‌ Xem है NN 


ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेति वक्ष्यमाणलबृण 
बह्मविदो JERAR ब्रह्म त- 
ब्रह्मप्रातिनिरूपण म्‌ देत्ति विजानातीति 
ब्रह्मविदाप्नोति परं निरतिशयं 
तदेव ब्रह्म परम्‌ | न ह्यन्यस्य 
विज्ञानाटन्यस्थ प्राप्तिः | स्पर 
च श्रत्यन्तरं ब्रह्मप्रापिमिव Gur 
बिदा दशयति “स यो ह मे 
o RR वेद ब्रह्मे अन्ति? 
(शुः उ०२।२।९) इत्यादि | 
ननु संगतं सर्व सवेस्यात्मभूत 

ja वृक्ष्याति | अतो नाप्यम्‌ | 
शापिवान्यशषान्येन परिच्छिन्न 
च परिच्छिन्नेन दृश । अंपरि- 
ड Win च ARAE; 
पाराच्छन्नवदनात्मवच TAT- 
रचुप पन्ना | 


'रह्मवित्‌ -न्रह्म, जिसका लक्षण 


आगे कहा जायगा और जो 


सबसे बड़ा होनेके. कारण जह! 
कहलाता हे, उसे जो जानता है 
उसका नाम "ufu है; वह 
ब्रह्मवित्‌ उस परम-निरतिशय त्रह्म- 
को ही 'आप्नोति-प्राप्त कर लेता 
है, क्योंकि अन्यके विज्ञानसे किसी 
अन्यकी प्राप्ति नहीं हुआ कएती। 
“बह, जो कि निश्चय ही उस परत्रह्म- 
| 
को जानता है, ब्रह्म ही हो जाता 
है” यह्‌ एक दूसरी श्रुति ब्रहमवेत्ता- 
` गोनां 
को स्पष्टतया ब्रह्मकी ही प्राप्ति ह 
प्रदर्शित करती है । 
शङ्का-न्रह्म सवगत और सबका 
आत्मा है-ऐसा आगे कहेंगे; इसलिये 
वह्‌ प्राप्तव्य नहीं हो सकता । प्राप्ति 
अन्य पारेच्छिन्न पदार्थकी किसी 
अन्य परिच्छिन्न पदार्थेद्वारा ही होती 
गयी है । किन्तु ब्रह्म तो 
अपरिच्छिन्न और सर्वात्मक दै; 
इप्तल्यि परिच्छिन्न और अनात्म- 


पदार्थके समान उसकी प्राप्ति होनी 
असम्भव है| 
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अनु” t] 
नायं दोपः; कथम्‌ ! दशे- 
नादशनापेक्षत्वाद्रह्मण ATA- 
नाप्त्योः। परमार्थतो ब्रह्मरूप- 
स्यापि सतोऽस्य जीवस्य भूत- 
मात्राकृताह्मपरि च्छि्ानमया- 
द्यात्मददिनस्तदातक्तचेतसः प्रः 
कृतसं रपा रूरणस्या त्मनोऽव्यव- 
हितस्यापि : 
सक्तचित्ततया खरूपाभावदशेन- 
वत्यरमार्थव्रह्मखरूपाभावदशेना- 
लक्षणयाविद्ययानमयादोन्बाद्या- 
ननात्मन आत्मत्वेन IATA- 
त्वादन्नप्रयाद्यनात्मभ्यो नान्यो- 
5हमस्मीत्यमिमन्यते | aA- 
यात्मभूतमपि त्रह्वानास स्यात । 


© 
शाङ्करभाष्याथ 
मिव 0000000000, 


TR 
de fee dede xk 
समाधयान-यह कोइ दोषकी 
बात नहीं है, किस प्रकार नहीं है ९ 
क्योंकि त्रह्मकी प्राप्ति और अप्राप्ति 
तो उसके साक्षात्कार और असाक्षा- 
त्कारकी अपेक्षासे हैं । जिस प्रकार 
[ दशम पुरुपके लिये ] प्रकृत 
( दशम ) संख्याकी पूर्ति करनेवाला 
अपना-आपः udar अव्यवहित 
होनेपर भी संख्या करने योग्य वाह्य 
Aaii आसक्तचित्त ` xem 
कारण बह अपने AEIR अभाव 
देखता है, उसी प्रकार पञ्चभूत 
तन्मात्राओंसे उत्पन्न हुए वाह्य 
परिच्छिन्न अन्नमय कोशादिमें आत्म- 
भाव देखनेवाला यह जीव परमार्थतः 
त्रह्मस्वरूप होनेपर भी उनमें आसक्त 
हो जाता है और अपने परमाथ 
ब्रह्मस्वरूपका अभाव देखनारूप 
अविद्यासे अन्नमय कोश आदि बाह्य 
अनात्माओंको आत्मस्वरूपसे देखने- . 
के कारण bo अन्नमय आदि 
अनात्माओंसे भिन्न नहीं हुँ ऐसा 
अभिमान करने लगता है। इस 
प्रकार अपना आत्मा होनेपर भी 
अविद्यावश ब्रह्म अप्राप् ही ई । 


फल eec SNR | 
१ इस विषयमे यह दृष्टान्त प्रसिद्ध है कि एक बार दश ag यात्रा 
कर रहे थे । IA एक नदी पड़ी । जब उसे पार कर वे उसके IR तटपर 
पहँचे तो यह जाननेके लिये कि हममेंसे कोई बह तो नहीं गया, अपनेक्रो शिनने 
लगे | उनमैसे जो भी गिनना आरम्भ करता वह अपनेको छोड़कर शेष नोको 
ही गिनता । इस प्रकार एकक्री कमी रहनेके कारण वे यह समझकर कि हममेसे 


एक आदमी नदीमै बह गया है खिन्न हो 


रहे ये । इतनेम ही एक बुद्धिमान्‌ 
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तस्येवमबिद्ययानपरहमस्- | जिस परकार ES ( दशम) 

s संख्याको पूर्ण करनेवाला अपना-आप 

रुपस्य प्रकृतसख्यापूरणस्यात्म- अविद्यावश अप्राप्त रहता है और 


dsRNA सतः केन- | फिर किसीके द्वारा स्मरण करा द्यि 
तरित्सारितख पुनस्तस्यैव [3 जानेपर विद्याद्वारा उसकी प्राप्ति हो 
व ~ | जाती हे उसी प्रकार अविद्यावश्ञ 
दयासियथा तथा Tanges जिसके त्रह्मखरूपकी उपलब्धि नहीं 
सर्वात्मब्रह्ममय आत्मत्वदर्शनेन | होती उस सवके आत्मभूत श्रुत्युप 
Aina क दिष्ट ज्रह्मकी आत्मद्शनहूप विद्याके 
या,तदापरुपपद्यत एव | “ | द्वारा प्राप्ति होनी उचित ही हे । 
ब्र्मविदाप्नोति परमिति बांक्यं/  'तरह्मविदाप्नोति परम्‌’. यह 


उत्तखन्याव- gagag) सबेस्य | पाक्य सूत्रभूत दै। जो सम्पूर्ण 
ES A वल्ढीके अर्थका विषय है, जिसका 
TUNA ब्रह्म | ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌’ इस sre 
बिदाप्नोति परमित्यनेन वाक्येन | गरा ज्ञोतव्यरूपसे सूत्रतः उल्लेख 
UE i . | कियागया है, उस न्रह्मके ऐसे लक्षण- 
“पथा A -्रह्मणाऽनि- | का-जिसके विशेष रूपका निश्चय 
धारितस्त्ररुपविशेषस्य PON ' नहीं किया गया है और जो सम्पूर्ण 
जया वस्तुओंसे saga स्वरूपविशेषका 
याइतस्वरूपपिशेषत्मपणसम- | ज्ञान करानेमें समर्थ g— ada 
ES करते हुए स्वरूपका निश्चय करानेके 
AA लक्षण j ल्यि 
सागि चोद नेना ला 
नस्य ॒ब्रह्मणो SEI | _. वणेन कर दिया गया है उस आगे 
S Áo जानेवाळे लक्षणोंसे युक्त त्रह्मकी 


A जानकर उन्हे एक लाइनमें खडा 
दिखला दिया कि वह दशाँ पुरुष ण करा दिया और यह मी 
आसक्तचित्त रहनेके कारण अपनेको भूले हु 


&* हुए था | 
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-णाथः-चाकयम्‌ । सत्यादीनि हि 


» ‘° RA sb, १ TUM. ४७ ९९.८ 
la^Gamavrad | AOL. NOR GINS 


अनु० १ ] ` शाङ्करभाष्याथे १०१ 
Ade fefe fe d x d x de kkkkkkkkkk-kkk kkkkkkkkkkkk*xk KKK piste ¢ * 
AA प्रत्यगात्मतयानन्य- विशेषतः “अपना en हान 
अनन्यरूपसे जाननेयोग्य है” एसा 
प्रतिपादन करनेके लिये और यह 
| लिये कि-ब्रह्मवेत्ताकोजो . 
परमाव्माकी MAEI त्रह्मविद्याका 
फल बतळाया गया है वह सर्वात्मभाव 
सम्पूर्ण सांसारिक धर्मोंस अतीत 
त्रह्मम्वरूपता ही है-ओर कुछ नहीं 
है-“तदेषाभ्युक्ता' यह ऋचा कही 
जाती है। 


रूपेण विज्ञेयत्वाय, ब्रह्मविद्याफलं 


च RAA यत्परब्रहमप्रासि- 


लश्षणपुक्त स -सर्वात्मभात्ः सवः 
संसास्थर्मातीतत्रह्मखरूपत्वमेव' 
नाऱ्यदित्येतत्मदशेनायेपगुंदा हि- 
यते-तदेपाम्युक्त ति | 


तत्‌-उस न्राह्मगवाक्तयद्वारा 
बतलाये हुए अ्थेमें ही | सत्यं ज्ञान" 
मनन्तं त्रह्म ] यह्‌ ऋचा कही गयी 
हे । “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः यह 
चाक्य GERD लक्षण करनेके लिये 
हे । 'सय' आदि तीन पद विशेष्य 
न्रह्मके विशेषण वतलानेके लिये हें । 
वेद्यरूपसे विवक्षित ( बतलाये जाने- 
को इष्ट) होनेके कारण बह्म. 
विशेष्य है । क्योंकि ब्रह्म प्रधानतया 
' चद्यरूपसे ( ज्ञानके विषयरूपसे ) 
विवक्षित E, इसलिये उसे विशेष्य 
समझना चाहिये । अतः इस 


तत्तस्मिन्नेव त्राह्मणवाक्यो- 
क्तेऽथं एषगभ्युक्ताम्नाता | सत्यं 
ज्ञानमनन्तं त्रह्मति त्रह्मणो FA- 


जीणि- . विशेषणानि पदानि 
रिशेष्यस्य= ब्रह्मणः । विशेष्य 
त्रम विवक्षितत्वाइंचतया । 
वेचस्वेन यतो ब्रह्म प्राधान्येन 
विवक्षित तस्माद्विशेष्यं विज्ञेयम्‌ Ò 
अत; अस्माद्‌ विशेषणविशेष्य- 
तवाद सत्यादीनि एक बिशपण-विशेष्यभाबके कारण एक 
बिभक्त्यन्तानि पदानि समाना- | ही विभक्तिवाले ear आदि तीनों 
धिकरणानि |. सत्यादि-। पद समानाधिकरण हैं। सत्य आदि 
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मिश्चिमिविशेषणेविशेप्यमाणं ब्रह्म 
विशेष्यान्तरेभ्यो निर्धायते | एवं 
हि तज्ज्ञानं भवति er 
निर्धारितम्‌ | यथा ठोके नीरं 


महत्सुगनध्युतपरुमिति | 
ननु विशेष्यं विशेषणान्तरं 
निविशषस्य व्यभिचरद्विशेष्यते । 


विशषणत्रचे यथा नीले र्क्त 
„ART: 


चोत्पलमिति | यदा हनेकानि 
दूव्याण्येकजातीयान्यनेकविशेपण- 
योगीनि च तदा विशेषणस्य 
वसम्‌ | न हयकसिम्नेत्र वस्तुनि 
विशेपणान्तरायोगात्‌ | यथासा- 
वेक आदित्य इति, तथेकमेव च 
श्रम न ब्रह्मान्तराणि येभ्यो 
विशेष्येत नीलोत्प | 

न; sania 
weg नामू | नाय दोषः 
SEa कसमात्‌ १ TIE 
कषणार्थप्रसनानि' (tio 


' देनी हे०व्लक्रता; क्यों नद 


तीन बि टका विशेषित होनेवार 
= >> 

ब्रह्म अन्य शिष्योंसे प्रथग्रपसे निर 
किया जाता है | जिसका अन्य qul 
से प्रथम्ूपसे निश्चय किया गया! 
उसका इसी प्रकार ज्ञान हुआ ऋत 
ESSE लोकसे e! विशाल di 
सुगन्धित कमळ [-ऐसा कहकर फो 
कमळका अन्य FHAA vam 

निश्चय किया जाता है ]। 

शङ्का-अन्य विशेषणों का eara 
करनेपर ही कोई विशेष्य विशि 
हुआ करता है; जैसे-नीळा अथ 
लाळ कमळ | जिस समय अनेक द्रन | 
एकही जातिके और अनेक विशाँ |. 
~ X 

की योग्यतावाले होते दै तमी, 
विशेषणोंकी सार्थकता होती है । 
ही वस्तुमे, किप्ती अन्य\विशपण 
सम्बन्ध न हो सकनेके कार 
विशेषणकी सार्थकता नहीं हाती! 
जिस प्रकार यह सूर्य एक हली 
ब्रह्म भी एकही है; उके सिवा ET 
रहा हैं ही नहीं, जिनसे किंग 

कमटके समान उसकी विशी 
बतटायी जाय । 
समाधान-ऐसा कहना E | 
नहीं है; क्योंकि ये विशेषण ढा 
लिये हैं।[ अब इस qae वा ^ 
की ही व्याख्या करते दै 1, à 
` [६ 
€ 


सकता ! क्योंकि ये विशेषण लक्ष. | 


१०२ 
ago १ | शाङ्करभाप्यार्थं 


pkkkkkkkkkkkkkkkkkkkš ant "I. j^ kk-kk - : k Eton 
बिशेषणप्रधानान्येत । क; पुनले- हें, केस iid 
नहीं हैं। किन्तु ढक्षण-ढक्ष्य तथा 
विशेषण-विश्षेष्यमें विशेषता (अन्तर) 
क्या है ? सो बतलाते हैं-विशेषण 
तो अपने विशेष्यका उसके सजातीय 
पदार्थोंसे ही व्यावर्तन करनेवाले 
होते हैं, किन्तु लक्षण उसे सभीसे 
व्यावृत्त कर देता दै; जिस प्रकार 
अवकाश देनेबाल्य 'आकाश' होता 
है--इस वाक्यमें है।' यह हम पहले 
ही कह चुके हें कि यह वाक्य 
[आत्माका] लक्षण करनेकेलिये है । 
सद्यादि शब्द परार्थं ( दूसरेके 


बृणरक्ष्ययोविंशेपणविशेध्ययोवां 

विशेष इति ? उच्यते; समान- 
ज्ञातीयेभ्य एवं. निवर्तेकानि 
विशेषणानि बिशेष्यस्यःः लक्षण 
तु सवेत एवं यथावकाशप्रदात्रा- 
काशमिति | लक्षणाथं च वाक्य- 


मित्यवोचाम । 
सत्यादिशव्दा न परस्पर 


~“ 


« | लिये) होनेके कारण परस्पर 
सत्यमित्यस्य सुत्रध्यन्ते ET पराथ- ALIE वो विशेष्य- 
व्याख्यानम्‌, त्वात्‌ । विरेष्यार्था 


के ही लिये हैं अतः उनमेंसे 


हि ते । अत एकैको विशेषण- 
शब्द: परस्परं निरपेक्षा M- 
शब्देन संगध्यते सत्य नरह 
ज्ञान ब्रह्मानन्तं ब्रह्मेति । 
सत्यमिति यद्रूपेण यभिश्चित 


तदरूपं न व्यभिचरति तत्सत्यम्‌ | 


प्रत्येक विशेषणशब्द परस्पर एक 
दसरेकी अपेक्षा न रखकर ही “सत्य 
ad, ज्ञानं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्मं इस 
प्रकार 'त्रह्म' शब्द्से सम्बन्धित है) 

सत्यम-जो पदार्थे जिस रूपसे 
निश्चय किया गया है. उससे व्यभि- 
चरित न होनेके कारण वह सत्य 
कहलाता है । जो पदार्थ जिस रूपसे 


यद्रूपेण निश्चितं यत्तदूप ; निश्चित किया गया है उस खूपसे 
m s ssa ee E NETLTIT गी अन 
१ इस वाक्यमै अवकाश देनेवाला? यह पद्‌ उसके सजातीय अन्य 


मद्दाभूतोंसि तथा विजातीय आत्मा आदिरे भी व्यावृत्त कर देता है । 
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चरदनृतमित्युच्यते | अता A- 
कारोऽनृतम्‌ । “वाचारम्भणं 
Ar नामेयं मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌" (छा 30 ६।१। ४ ) 
एवं सदेव सत्यमित्यवधारणात्‌ | 
अतः सत्यं ब्रह्मते ब्रह्म AFT- 
रानषिवतेयति | 


अतः कारणत्व प्राप्त ब्रह्मणः | 
ज्ञान मित्यस्य - कारणस्य च FR- 
पयम्‌ 1 क्त्व वस्तुखान्मृद्व- 
शानकतृ्वामाव- दचिद्रपता च प्रा- 
"MW स्वात इदगुच्यते 


ज्ञानं RRI ज्ञानं sf 
बोधः, भावसाधनो ज्ञानंशब्दो 
न तु ज्ञानक प्रह्मविशेषण- 
त्वात्सत्यानन्ताभ्यां सह | न 
हि सत्यतानन्तता च ज्ञान- 
कतृत्वे सत्युपपद्यते | शानः 
कृत्वेन हि विक्रियमाणं कथ 


सत्य भवेदनन्तं च Ra 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


RAKKKKKKKKKKKKARRKKKK dede e dede ede e dee e e € n R6 # # # ya 


[ बहली २ 


व्यमिचरित हानेपर वह सिता कहा 
जाता है। इसलिये विकार मिथ्या 
है । “विकार केबल वाणीसे आरम्भ 
होनेवाला और नाममात्र है, बस, 
मृत्तिका ही सत्य है” इस प्रकार 
निश्चय किया जानेके कारण सत्‌ 
ही wa है! अतः “सत्य ब्रह्मः 
यह वाक्य ब्रह्मको विकारमात्रसे 
निवृत्त करता है ।॥ . 


इससे ब्रह्मका कारणत्व प्राप्त 
होता है और वस्तुरुप होनेसे 
कारणसें कारकत्व रहा करता है । 
अतः मृत्तिकाके समान उसकी जड- 


रूपताका प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता 


है। इसीसे mis! ऐसा कहा 
है। 'ज्ञान' ज्ञप्ति यानी अबबोधको 
कहते हूँ । “ज्ञान! शब्द भाववाचक 
है; am और “अनन्त! के 


साथ ब्रह्मका विशेषण होनेके कारण 
उसका अथ 'ज्ञानकत' नहीं हो 
सकता | उसका ज्ञानकतृत्व स्वीकार 


करनेपर cmm सत्यता और 


अनन्तता सम्भव नहीं है । ज्ञान | 


कतारूपसे विकारको प्राप्त होनेवाळा 
होकर ब्रह्म सत्य और अनन्त कैसे 


Fr ROG त Math 0०0 TLR by EM isis मी 


| 
| 
i 


^m gui eo 


Q 
शाडूरभाप्याथ १०५ 
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नहीं होता वही अनन्त हा 
सकता है । ज्ञानकती होनेपर तो 
बह ज्ञेय और ज्ञानसेविभक्त होगा; 
इसलिये उसकी अनन्तता सिद्ध नहीं 
हो सकेगी । “जहाँ किसी दूसरेको 
नहीं जानता वह भूमा है और जहाँ 
किसी दूसरेको जानता है बह अल्प 
है” इस एक दूसरी थ्रुतिसे यही 
सिद्ध होता है । 

इस sud 'दूसरेको नहीं 
जानता' इस प्रकार विशेषका प्रति- 
"Wu होनेके कारण बह स्वयं अपनेको 
ही जानता है-ऐसी यदि कोई शङ्का 
करे तो ठीक नहीं; क्योंकि यह 
वाक्य भूमाके लक्षणका विधान 
करनेमें प्रवृत्त है। यत्र नान्यत्पश्यति' 
इत्यादि वाक्य भूमाके लक्षणका 
विधान करनेमें तत्पर है । अन्य 
अन्यको देखता है-इस लोक-प्रसिद्ध 
चस्तस्थितिको स्वीकार कर जहाँ 
ऐसा नहीं है वह भूमा हे'-इस प्रकार 
उसके द्वारा भूमाके स्वरूपका बोध 
कराया जाता है । 'अन्य' शब्दका 
ग्रहण तो यथाप्राप्त द्वैतका प्रतिषेध 
करनेके लिये है; अतः यह वाक्य 
अपनेमें क्रियाका अस्तित्व प्रतिपादन 
करनेके लिये नहीं है। और स्वात्मामें 
तो भेदका अभाव होनेके कारण 
चायम्‌ । स्वात्मनि च भेदा | उसका विज्ञान होना सम्भव ही 
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` कुतश्चित्माविभज्यते तदनन्तस्‌ । 
ज्ञानकतृत्वे च ज्ञेयज्ञानाभ्यां 
्रविभक्तमित्यनन्तता न स्यात्‌ । 
“वत्र नान्यद्विजानाति स॒ भूमा 
अथ यत्रान्यद्विजानाति तदस्पस्‌' 
(Sto go ७ | २४ | १) इति 
AANA । 

नान्यद्विजानातीति विशेष- 
| 
l 


भ्रतिपेधादात्मानं विजानातीति 
चेन; भूमलक्षणविधिपरत्वाद्वा- 
क्यस्य । यत्र नान्यत्पश्यतीदादि 
भूम्ना लक्षणविधिपरं वाक्पस्‌ । 
यथा प्रमिद्धमेगान्याञ्न्यत्पश्य- 
तीत्येतदुपादाय यत्र तन्नास्ति 
स भूमेति भूमखरूप तत्र ज्ञाप्य- 
ते। अन्यग्रहणस्य प्रापप्रतिपेधाथ- 
स्यान्न खात्मनि क्रियास्तित्वपर 


१०६ ' तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [वढो 
0 0000 000 0000 NO 4 
मावाद्रिज्ञानानुपपत्तिः | आत्म- | नहीं दै। आत्माका Ra. 
| स्वीकार करनेपर तो ज्ञाताके अभाव, 
qa विज्ञेयत्वे ज्ञात्रमानप्रसङ्ग:; | का प्रसङ्ग उपस्थित हो जाताई। 
क्योंकि चह तो विज्ञेयरूपसे à 

जेयत्वेनेव विनियुक्तत्वात्‌ । | विनियुक्त ( प्रयुक्त ) हो चुका है| 
| [अब उसे ज्ञाता कैसे माना जाय 1 
एक एवात्मा ज्ञेयत्वेन ज्ञात्‌- | शङ्का-एकही आत्मा ज्ञेय और 

: : ज्ञाता दोनों प्रकारसे हो सकता है- 

त्वेन चोभयथा भवतीति चेत्‌ ? | ऐसा मानें तो ? 

न युगपदनंशत्वात्‌ | न हि समाधान-नहीं, वह अंशरहित 
निरवयवस्य युगपज्ज्ञेयज्ञातत्वो- | होनेके कारण एक साथ उभयस्ष 


x दवदव नहीं हो सकता । निरवयव EH] 
पपाचः। आत्मनथ RTRA: | एक साथ ज्ञेय और e 


यत्वे ज्ञानोपदेशानथेक्यम्‌ | न | सम्भव नहीं हे । इसके सिवा यर | 
हि vraga ज्ञानोप- | आत्मा घटादिके समान विज्ञेय d 


देशों : ` N x _ ९ à 
थव sima ता ज्ञानके उपदेशकी व्यर्थता ह 
FE जायगी। जो वस्तु घटादिके समाग 


सात आनन्यानुपपत्ति; | | प्रसिद्ध है उसके ज्ञानका UU 


१ iB अह; 
A सन्मात्रत्वं चानुपपन्नं ज्ञान सार्थक नहीं हो सकता । 
3 TE | उसका ज्ञातृत्व माननेपर उसकी है 


कतेत्वादिविशेपवर्चे सति । स- | अनन्तता नहीं रह सकती । ज्ञा 
न्मात्रत्वं च सत्रम्‌, “तत्स- | क्त्वादि विशेषसे युक्त छ; 

: भव al 
STR" (छा० go ६।८।१ ६) Ss baled es 


है। और “वह सतय है” इस ४. 
रत AAN | agt | अन्य श्रुतिसे उसका सत्यरूप दात 


Seb ही सन्मात्रत्व है। अतः सत्य * | 
त्सत्यानन्तशव्दाभ्यां सह A विशे. cg । अ n | 


t 
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पणत्वेन ज्ञानशब्दस्य प्रयाणः 
द्वाबसाधनो ज्ञानशब्दः ज्ञानं 
ब्रहोति कतेत्वादिकारकनिवृत्त्यथ 
मृदादिवदचिद्रूपतानिवृरयथ॑ च 
प्रयुज्यते । ` 
ज्ञान ब्रहोतिवचनात्यापमन्त- 
अनन्तमित्यस्य बच्चम्‌। enm 
निरक्तिः ज्ञानस्यान्तवस्लदशे 
नात्‌ । अतस्तलिद्वत्यथेसाह--- 
अनन्त्‌मिति । 
^ दि e e. 
सद्यादीनामनृतादिधमेनिवृत्ति ं 
प्रत्वाहिशेष्यस्य 
उत्पलादि- 


ब्रणः शून्याथ- 
त्वागङ्कयते ब्रह्मण्‌ 
बदप्रसिदधत्वात्‌ “सगतृष्णाम्मसि 
सनातः खपुष्पकृतशेखरः | 
एप बर्थ्यासुतो याति IVIR- 
घनुर्घरः”  इतिवच्छून्याथेतेव 
प्राप्ता सत्यादिवाक्यस्येतिं चेत्‌ ! 

न; लक्षणाथंत्वात्‌ । विशे 
षणत्वेऽपि सत्यादीनां 


शाङ्करभाष्याथं 


* ^c 
kkkkkkkkkk kkkkkkkkkk पद पद पट पद फर और 
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रूपसे “ज्ञान! शब्दका प्रयोग किया 
जानेके कारण वह भाववाचक èl 
अतः ज्ञानं ब्रह्मः इस विशेषणका 
उसके कर्दुत्वादि कारकोंकी निवृत्तिके- 
लिये तथा मृत्तिका आदिके समान 
उसकी जडरूपताकी निवृत्तिके लिये 
प्रयोग किया जाता है । 


“ज्ञानं zr ऐसा कहनेसे ब्रह्मका 
अन्तवत्त्व प्राप्त होता है; क्योंकि: 
लौकिक ज्ञान अन्तवान्‌ ही देखा 
गया है। अतः उसकी निवृत्तिके. 
लिये 'अनन्तम? ऐसा कहा है । 


agaa शब्द तो 
zl e ~~ N 
अनृतादि धर्माकी निवृत्तिके लिये हेः 
और उनका विशेष्य ब्रह्म कमळ. 
आदिके समान प्रसिद्ध नहीं दै; अतः. 
:मूगतृष्णाके जळमें स्नान करके शिर- 
पर आकाशकुसुमका मुकुट धारणः 
किये तथा हाथमें शशश्शज्ञका धनुष 
लिये यह बन्ध्याका पुत्र जा रहा है” 
इस उक्तिके समान इस “सत्य RISUS 
इत्यादि वाक्यकी शून्याथेता ही 
`‘ ` 
प्राप्त होती & । 


Cx 


समाधान-नहीं, क्‍योंकि वे 


[सद्यादि] लक्षण करनेके लिये हैं. ४ 
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SAE हू के के क के है ke है है के के है #ै है है |o कै के है के poc icio ने के के के के e EA ek e 
प्राधान्यमित्यवोचाम । sed हि | सादि शब्द विशेषण होनेपर भी 
l उनका प्रधान प्रयोजन लक्षणके ह्नि 
` 'सक्ष्ेञ्नथक लक्षणवचन लक्षणा- | होना ही है-यह हम पहले ही कह 
चुके l यदि लक्ष्य शून्य हो तबतो 
उसका लक्षण बतलाना भी व्यथ ही 
'विशेषणाथत्वेषपि च सत्यादीनां | होगा। अतः लक्षणार्थे होनेके कारण 
यपर उनकी शून्या्थंता नहीं है-ऐसा हम 
साधापारयाग एव | | मानते हे । विशेषणके लिये होनेपर 
xd हि सलादि भी सद्यादि sqm अपने अथका 
jer ros [emat होता ही नहीं है । यदि 
शब्दानां विशेष्यनियन्तृत्वानुप- | सत्यादि शब्दोंकी शून्याथेता हो तोषे | 
पततिः semi अपने विशेष्यके नियन्ता हैँ--ऐसा 
सा १ तु| नहीं माना जा सकता । सत्यादि 
तद्विपरीतधर्मबरद्भःचो विशेध्येभ्यो अर्थोसै अर्थवान्‌ ह।नेपर ही उनके 
S ERE: द्वारा अपनेसे विपरीत धर्मवाढे 
महाणो बिशेष्यस्य नियन्तृत्वमुप- विशेष्योंसे अपने विशेष्य ब्रह्मका 
Riqa वन सकता है । AT 
शब्द भी अपने अथेसे अर्थवान्‌ ही 
चानेत्र | amasa. | दै । उन [स्यादि तीन शब्दों] में 
अतिपेषदवारेण विशेष अनन्त” शब्द उसके अन्तवत्त्वका 
रग पिशपणम्‌ | सत्य- | प्रतिपेध करनेके द्वारा उसका विशें 


ज्ञानशब्दों तु सास्र | होता दै तथा 'सत्य' और ज्ञान 
TA | शब्द तो अपने अर्थौके समर्पणद्वारा 


थेत्वात्मत्यामहे न शुन्याथतेति । 


» — — m 
Cun ume ER os eu omaes chari, i auti diamo! aa 


TR | त्रह्मशब्दोडपि खाथेनाथ- 


TAN भरत; | ही उसके विशेषण होते हैं । 
(t ए 
तेमें 1 
अहाण्येवात्मशब्दग्रय उतपन्न हुआ” इस gf 'आत्मा 


CC-0 RN | Col rRe प्रथोगे e gan" ही यि 


ago t] 


शाङ्करभआप्याथ 


१०९, 


पहि उद है oh शिश पर हर ee eec e eee ee de एट ee e ee e ee उद ee fe efe de ek जे kkt- 


रात्मेव ब्रह्म | “एतमानन्दमयमा- 
त्मानयुपसंक्रापाति” ( qo go 
२८५) reena दशेयति। 
तत्प्रवेशाच; RAET तदेवानु- 
प्राविशत्‌? (do go २।६। १.) 
इति च तस्पैव जीवरूपेण शरीर- 
प्रवेश दशयति अतो वेदितुः 
. स्वरूप ब्रह्म । 

एवं त्मात्मत्वाज्ज्ञानकते- 


त्वम्‌ । आत्मा ज्ञातेति हि 
प्रसिद्धम्‌ । “सोऽकामयत'’ (qo 
So २।६।१) इतिच कामिनो 
gaada AART । 

अनियत्वप्रसङ्गाच | यदि 
नाप्न ज्ञप्तिज्ञानमिति भावरूपता 
ब्रद्मणस्तथाप्यनित्यत्व॑ प्रसज्येत 


पारतन्त्पं च । धात्वर्थानां 


किया जानेके कारण ब्रह्म 
जाननेवाछेका आत्मा ही है | “इस 
आनन्दमय आत्माको प्राप्त हो जाता. 
है” इस वाक्यसे श्रुति उसकी: 
आत्मता दिखलाती है तथा उसके: 
प्रवेश करनेसे भी [ उसका आत्मत्व : 
सिद्ध होता है ]। “उसे रचकर वह 
उसीमें प्रविष्ट हो गया” ऐसा कहकर 
श्रुति उसीका जीवरूपसे शरीरमें 
प्रवेश होना Raed BI अतः 
त्र जाननेवालेका स्वरुप ही I 
' इस प्रकार आत्मा होनेसे तो- 
उसे ज्ञानका कतृत्व सिद्ध होता है । 
आत्मा ज्ञाता E) यह बात तो 
प्रसिद्ध ही है । “उसने कामना की” 
इस श्रुतिसे कामना करनेवाळेकेः 
ज्ञानकतृंत्वकी सिद्धि होती है। अतः. 
त्रह्मका ज्ञानकतेत्व निश्चित होनेकेः 
कारण 'त्रह्म ज्ञप्षिमात्र हे! ऐसा कहना 
अनुचित है | 
इसके सिवा ऐसा माननेसे 
अनिलत्वका प्रसङ्ग भी उपस्थितः 
होता है । यदि ज्ञान ज्ञप्तिको कहते 
हैं, इस व्युत्पत्तिके अनुसार त्रह्मकी 
भावरूपता मानी जाय ता भी 
उसके अनिलत्व और पारतन्त्यका 


प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता है; क्योंकि. 


कारकापक्षत्वात्‌ । ज्ञानं च | धातुओंके अथे कारकोंकी अपेक्षावाळे- 
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कक हर # कै # और dele 
हुआ करते हैं। ज्ञान भो. घातुका 
अर्थ है; अतः इसकी भी अनिलता 


११० 
kok kk 


qiue पर 
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S. और परतन्त्रता सिद्ध होती है | 
. न खस्पान्यतिेकेग कार्यः| समाधान-ऐसी बात नही दै 
ke क्योंकि ज्ञान त्रद्दाके स्वरूपसे अभिन्न 


AERA । आ- | है, इस कारण उसका कायेस्व केवढ 

mu ws | उपचारसे है । आत्माका स्वरूप जो 

रनम तानः Wei शि | ति है बह उससे व्यतिरिष | 
ततो व्यतिरिच्यतेऽता RAT । | नहीं है। अतः वह ( dup निला 
यि बुद्धे ही है । तथापि चक्षु आदिके द्वारा 
तथापि बुडरुपांधेठकषणायाच- | चघयरूपमें परिणत होनेवाढी 
दिद्वारिविंप्पाकारेण परिणा- उपाधिरुप बुद्धिकी जो शब्दादिरूप 
UE र प्रतीतियाँ है वे. आत्मविज्ञानकी | 

मिन्या ये शब्दाबाकाराइभासा! | विषयभूत होकर उत्पन्न होती mi. 
| á | आत्मविज्ञानसे व्याप्त ही. उतन्न 
ते आत्मविज्ञानस विपयभूता होती & [ अर्थात्‌ अपनी उत्पत्तिके | 
नास समय उन प्रतीतियोंमें तो आत्मं | 

उत्पद्यमाना एवात्मबिज्ञानेन | विज्ञानसे प्रकाशित होनेकी योग्यता | 
व्याप्ता उत्पद्यन्ते | तस्मादात्म- | रहती है और आत्मविज्ञान उद 
विज्ञानावभासाश्च ते विज्ञान- | प्रकाशित करता रहता &]! 
amea धालर्थभूता | अतः चे "ew eum 

एवं बिज्ञान' शब्दवाच्य S L 

आत्मन एव धर्मा विक्रियारूपा | विज्ञानकी प्रतीतियाँ आत्माका थै 

ex पेकिमि es विकाररूप i m अविवेकियों 

इत्यत्रिेक्रिमिः REAA | ल 
द्वारा कल्पना की जाती दै । 

यत्तु ब्रह्मणो विज्ञान तत्‌| किन्तु ब्रह्मका जो विः 
सतित्ग्रकाशबदन्सुषणतचच ब्रह्मः | दै वद सूयैके प्रकाश तथा अग्निकी 


व्यतिरिक्त उष्ण ee qa 
ee PM ai ताके समान त्रह्मके B 
CC-0. Jangamwadi Math Col भिन्न नहीं है, बलि ( 


— 


suo १] 
न तत्कारणान्तरसव्यपेक्षम | 
नित्यखरूपत्वात्‌ । सवेभात्रानां च 
तेनाविभक्तदेशकालत्वात्‌ काला- 
काशादिकारणत्वाच्च निरतिशय 
क्षमत्वाच । न तस्यान्यदविज्ञयं 
क्षं व्यवहितं. विभ्रष्टं भूतं 
भवङ्कविष्यद्वासति । तस्मात्सवंज्ञ 
SERT | 
मन्त्रवर्णाच्च--“अपाणिपादो 
जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स 
शृणोतयक्रणेः | स॒ वेत्ति वेद्यं न 
च तस्यास्ति वेत्ता qum 
पुरुप महान्तम्‌” ( Ro Zo ३ | 
१९ ) इति। “न हि विज्ञातुवि- 


` ज्ञातेरविपरिलोपो Aasia- 


शित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति’ 
(१०उ३०४।३।३०) इत्यादि 
WA विज्ञातस्वरूपाव्यतिरेका- 


 त्क्रणादिनिमित्तानपेक्षत्वाच A- 


Wert ज्ञानस्त्ररूपृत्वेडपि नि 


शाहइरभाष्याथ . 
Jk ससे रिक e koe e मजे मज सेस र अ अज सै र ese ek 


त्त्व at i | 


द्‌ 
ER lection D 


१११ 
A Ye स सज उ ke jede jeje dede 
ही है, उसे :किसी अन्य कारणकी 
अपेक्षा नहीं है, क्योंकि बह नित्य- 
स्वरूप हूँ । तथा उस त्रह्मसे सम्पूर्ण 
भावपदार्थोके देश-काळ अभिन्न हैं, 
और वह काल तथा आकाशादि- 
का भी कारण एवं निरतिशय सूक्ष्म 
है; अतः ऐसी कोई सूक्ष्म, व्यवहित 
( व्यवधानवाली ), विप्रकृष्ट (दूर) 
तथा भूत, भविष्यत्‌ या वतेमान 
वस्तु नहीं है जो उसके द्वारा जानी 
न जाती हो; इसलिये बह su 
सवेज्ञ I 
“वह बिना हाथ-पाँवके ही वेगसे 
चलने और ग्रहण करनेवाला है, बिना 
नेत्रके ही देखता है ओर बिना 
कानके ही सुनता है । वह सम्पूर्ण वे्य- 
मात्रको जानता है, उसे जाननेवाला 
और कोई नहीं है,उसे सवे प्रथम परम- 
पुरुष कहा गया है ।” इस मन्त्रवणे- 
से तथा “अविनाशी होनेके कारण 
विज्ञाताके ज्ञानका कभी लोप नहीं 
होता और उससे भिन्न कोई दूसरा 
भी नहीं दै [जो उसे देखे |” 
इत्यादि sie भी यही सिद्ध 
होता है। अपने विज्ञाठ्स्वरूपसे 
अभिन्न तथा इन्द्रियाद्‌ साधनोंकी 


अपेक्षासे रहित होनेके कारण ज्ञान- 
डोनेपर भी ब्रह्मका नित्यत्व. 
ig 
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E B 
क्रियारूपत्वात्‌ | 

अत एव च न ज्ञानकरे, 
तस्मादेव च न ज्ञानशब्दवाच्य- 
मपि तदूज्ह्म | तथापि तदाभास- 
बाचकेन बुद्धिधर्मविषयेण ज्ञान- 
e तहृए्यते न T । 
शब्दप्रवृत्तिहेतुजात्या दिधमरहित- 
लात्‌ । तथा सत्यशब्देनापि स 
विशेषप्र्यस्तमितस्वरपत्वादूत्ह्नणो 
बाह्मतत्तासामान्यविषयेण सल- 
शुब्देन लक्ष्यते सत्यं ब्रह्मेति न 
तु सत्यशब्दवाच्यमेव ब्रह्म | 

एवं सत्यादिशब्दा इतरेतर- 
_ संनिधावन्योन्यनियम्यनियाम- 
काः सन्त; सद्यादिशब्दवाच्या- 
तक्षिवतका ब्रह्मणो लक्षणार्थाश्र 


भवन्तीत्यतः सिद्धम्‌ “यतो वाचो 
निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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भली प्रकार सिद्ध ही है। अतः 
क्रियारूप न होनेके कारण वह 
(ज्ञान ) धातुका अर्थ भी नहीं है | 
इसीलिये वह ज्ञानकर्ता भी नहीं 
है और इसीसे वह ब्रह्म ज्ञान! : 
शुब्दका वाच्य भी नहीं है। तो भी 
ज्ञानाभासके वाचक तथा वुद्धि 
के धर्मविषयक “ज्ञान! शब्दसे वह \ 
लक्षित होता है-कहा नहीं जाता; 
क्योंकि वह शब्दकी प्रवृत्तिके हेतुः 
भूत जाति आदि घमाँसे रहित है। 
इसी प्रकार 'सत्य' शब्दसे भी 
[उसको लक्षित ही किया जा सकता | 
है] । त्रह्मका स्वरूप सम्पूर्ण विशेषणो | 
से शून्य है; अतः वह सामान्यतः 
सत्ता ही जिसका. विषय-अर्थ है 
ऐसे 'सत्य' शब्द्से wel sur इस 
प्रकार केवळ लक्षित होता R34 
'सत्य' शब्दका वाच्य ही नहीं है. 


इस प्रकार ये सत्यादि IW 
एक दूसरेकी सन्निधिसे एक दूसरे 
नियम्य और नियामक होकर 
सय़ादि sedia वाच्यार्थसे 589 
अलग रखनेबाळे और उसका लै. 
करनेमें उपयोगी होते हैं. । अत 
RIA मनके सहित बाणी e 
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(तै०उ०२।॥४॥१) “अ- 
निरुक्तेऽनिलयने” (qo उ० २ | 
७ | १) इति चावाच्यत्वं 
नीलोत्पलवदवाक्याथेत्व॑ च 
त्रहमणः | » 

तद्यथाव्याख्यातं ब्रह्म यो वेद 
vaai विजानाति निहितं 
स्थितं गुहायाम्‌ । 
qud: aemper निगूढा 
अस्यां ज्ञानज्ञेपज्ञादपदार्था इति 


निवचनम्‌ 


गुहा बुद्धि; गूढावस्यां भागा- 
पवर्गों पुरुपार्थाबिति वा|तस्या 
प्रमे प्रकुष्टे व्योमन्व्याम्न्याई- 
शेऽव्याकृताख्ये | dg परम 
च्योम 'एतसिन्तु क्षरे गार्ग्या 
काशः” (ब०३० २।८। ११) 


. © ° 
इत्यक्षरसंनिकर्पात्‌ । शुहायां | सन्निधिमेंदोनेसे यहअड्याछता कार S 
च्यू-वाचक-माव ब्रह्मका बोध करानेम॑ समर्थ नही दौ 
rer नहीं हो सकता और सम्पूर्ण द्वेतकी निदृत्ति- 
के अधिष्ठानरूपसे लक्षित होनेके कारण वह नीलकमल आदिके समान गुण-गुणीरूर 


१ तापर्य ug है कि व 
सकता; अतः ब्रह्म इन शब्दका व 


न पाकर लौट आती है” “न कहने 
योग्य और अनाध्रितमें” इत्यादि 
श्रुतियोंके अनुसार ब्रह्मका सत्यादि 
झब्दोंका अवाच्यत्च और नीळ- 
कमळके समान अवाक्यार्थत्व सिद्ध 
होता है ।' 

उपर्युक्त प्रकारसे व्याख्या किये 
हुए SH ब्रह्मको जो पुरुष गुहामें 
निहित (छिपा हुआ) जानता 
है | संवरण अर्थात्‌ आच्छादन AÀ- 
चाले 'गुह' घातुसे गुह्दा' शब्द 
निष्पन्न होता हैं; इस ( गुहा ) d 
ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञात पदार्थ निगूढु 
(छिपे हुए) हैं इसलिये गुद्दा' 
वुद्धिका नाम हैं। अथवा उसमें 
भोग और अपवर्ग-ये पुरुषार्थ निगूद 
अवस्थामें स्थित हैं; अतः गुहा हैं । 
उसके भीतर परम-प्रकष्ट व्याम- 
आकाशमें अर्थात्‌ अव्याकृताकारसें, 
क्योंकि “हे गार्गि! निश्चय इस 
अक्षरमें ही आकाश [ओतप्रोत & |" 
इस श्रुतिके अनुसार अक्षरको 
सन्निधिमे होनेसे यह अञ्याक्कताका श 


संसगसू चक वाक्योंका भी अर्थ नहीं हो सकता । 
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'व्योम्नीतिवा सामानाधिकरण्या- 
दव्याकृताझाशमेव गुहा । तत्रा- 
' पि निगूढाः CENE PUE 
कारेपु काएणतात्सक्मतरत्वाच | 


तक्षिन्नन्तनिहितं ब्रह्म | 


हादमेत्र तु परमं व्यामेति 
न्याय्य विज्ञानाङ्गत्वेनापासनाङ्ग- 
त्वेन व्याम्नो विश क्षितत्वात्‌ | 
“यो वे स बहिर्धा पुरुपादा- 
काशः” ( छा० do 3 | १२। 
७) “यो वे istum; 
आकाशः (छा० 3० ३ | १२। 
८) “योज्यमन्तहेदय आकाश, 
(छा० So ३।१२। ६) 
इति श्रतयन्तराय्रसिद्धं हार्दस्य 
च्याम्नः परमत्वम्‌ | तासमन्हाद 
याग्नि या बुद्धिगुहा qui 
निहित त्रम तद्बृस्या (fn. 
तयापलम्यत इत्‌ । न ह्यन्यथा 
वाशिश्द्शकालसंपन्धोऽस्ति प्र 
अगः सुवगतत्वाश्षिबिशेपत्याच | 


ही परमाकाश & | अथवा "गुहाया 
व्योस्नि' इस प्रकार इन दोनों qaj- 
का सामानाधिकरण्य होनेके कारण 
आकाशको ही शुद्दा कहा गया है; 
क्योंकि सबका कारण और qm 
होनेके कारण उसमें भी तीनों 
काळोंमें सारे पदार्थ छिपे हुए हैं। 
उसीके भीतर ब्रह्म भी स्थित है। 


परन्तु युक्तियुक्त तो यही है कि 
हृदयाकाश ही परमाकाश हे, क्योंकि 
उस आकाशको चिज्ञानाङ्ग यानी 
उपासनाके अङ्गरूपसे वतळाना यहाँ 
इष्ट ह “जो आकाश इस [ शरीरः | 
संज्ञक ] पुरुषसे बाहर है” “जो : 
आकाश इस पुरुषके भीतर है” “जो 
यह आकाश हृदयके भीतर है? इस 
प्रकार एक अन्य श्रुतिसे हृदयाकाशे 
का परमत्व "(Sra है । उस हृदया 
काशमें जो बुद्धिरूप गुहा है उस 
ब्रह्म निहित है; अर्थात्‌ उस (बुद्धि 
वृत्ति) से बह व्यावृत्त ( एथक्‌) 
रूपसे स्पष्टतया उपलब्ध होता के 
अन्यथा ब्रह्मका किसी भी विशेष 
देश या कारसे सम्बन्ध नहीं है; क्य 


शेष है | 
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वह्मविद त्याह-अदनुते Neun 

ऐश्वर्यम, सर्वाज्िरवशिष्टान्का- 
मान्भोगानियर्थः । किमसदादि- 
चत्युत्रस्वर्गादीन्प्यायेण ser । 
सह युगपदेकक्षणोपारूढानेव 
एक्रयोपलब्ध्या सत्रितप्रकाशवत्‌ 
Aaa त्रह्म्वरूपाच्यतिरिक्तया 
यामत्राचाम सत्यं हानमनन्त- 


(ex ४ 


मिति । एतत्तदुच्यते-त्रह्मणा 


ab 


सहेति । 

त्रह्ममूतो बिद्वान्त्रझखरूपेणव 
सर्वान्कामान्सहाइनुते, न यथो- 
याधिकृतेन खरूपेणात्मना उल 
सूयेकादिवत्मतिविम्बभूतेन सांसा- 
fum घर्मादिनिमित्तापेक्षांथ- 
क्षुरादिकरणापेक्षांश्न कामात्‌ 
यर्यायेणाइनुते लोकः; क्थ ताई १ 
यथोक्तेन प्रकारेण aiaa सव- 


e 
शाङ्रभाष्याथ 
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स एवं ब्रह्म विजानन्किमि- | 


११५ 


TE इस प्रकार ब्रह्मो जानने- 
वाळा क्या करता है ? इसपर श्रुति 
कहती है-चह सम्पूर्ण अर्थात्‌ निः 
शेष कामनाओं यांनी इच्छित भोगों- 
को प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ उन्हें 
भोगता है। तो क्या वह हमारे- 
तुम्हारे समान पुत्र एवं स्वर्गादि 
भोगोंको कमसे भोगता है ? इसपर 
श्रुति कहती है-नहीं, उन्हें एक 
साथ भोगता है। वह एक ही क्षणमें 
बुद्धिवृत्तिपर आरूद हुए सम्पूर्ण 
भोगोंको सूर्यके प्रकाशके समान 
नित्य तथा ब्रह्मस्वरूपसे अभिन्न एक 
ही उपलब्धिके द्वारा, जिसका हमने 
“सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌? ऐसा निरूपण 
किया हे, भोगता है। 'त्रह्मणा 
सह सर्वान्कामानइनुते' इस घाक्यसे 
यही अर्थे कहा गया है) 

ब्रह्मभूत विद्वान्‌ न्रह्मस्वरूपसे 
ही एक साथ सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त 
कर लेता है । अर्थात्‌ दूसरे लोग 
जिस प्रकार जलमें प्रतिविम्बित 
सूथैके समान अपने औपाधिक और 
संसारी आत्माके द्वारा धमांदि 
निमित्ती अपेक्षावाळे तथा चक्कु 
आदि इन्द्रियोंकी अपेक्षासे युक्त 
सम्पूर्ण भागोको क्रमशः भोगते है 
उस प्रकार उन्हें नहीं भोगता । ता 
फिर कैसे भोगता है? वह उपर्युक्त 
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स्वरुपेण धर्मादिनिमित्तानपेक्षां- 
अक्षुरादिकरणनिरपेक्षाश सर्वा- 
न्कामान्सहेबारनुत इत्यर्थः । 
विपश्चिता मेधाविना Ws | 
तद्धि येपश्चित्यं wenige तेन 
सवेज्ञस्वरूपेण ब्रह्मणा३नुत इति | 
इतिशब्दो मन्त्रपरिसमाप््यर्थः | 
` सब एव gendi त्रह्मविदा- 
प्नाति प्रमिति प्रा्जणवाक्येन 
मः | स a afisi: 
सक्षपतो मन्त्रेण व्याख्यातः | 
mar विस्तरेणार्थनिणय 
केतव्य इत्यत्तररतदवृत्तिस्यानोयो 


ग्रन्थ आरभ्यते WRIST एतसा- 
दित्यादि; | 


तत्र च सत्य 
सतयं शानमनन्त ह्युक्तं मन्त्र दो 
ब्रह्मति मीमांस्यते तत्कथ सत्यं बान 

e a : € 
TR चेत्यत आह | तत्र त्रिविध 
न्य दशतः दातो 
TRUE | तद्य॒था देशतों. 
ऽनन्त आए [नहि देशस्तस्य 


तैत्तिरीयोपनिष 
शद्‌ 
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गतेन सर्वात्मना RAAR- | 


[ चरी २ 


प्रकारसे सर्वेज्ञ संगत सवोत्मक 
एवं निसत्रह्मात्मखरूपसे, धर्मादि 
निमित्तकी अपेक्षासे रहित तथा 
wg आदि इन्द्रियोंसे भी निरपेक्ष 
सम्पूण भागोंका एक साथ ही प्राप्त 
क्र लेता ह- वह इसका तात्पये है | 
विपाश्वतू- मेधावी अर्थात्‌ सर्वज्ञ 
त्रह्मरूपसे । ब्रह्मका जो सरवेज्ञत्व है 
वही sakt विपश्रित्ता (विद्वत्ता) है । 
उस सवज्ञखरूप त्रह्मरूपसे ही ug 
उन्हें भोगता है । मूलमें 'इति' शब्द 
मन्त्रकी समाप्ति सूचित करनेके. 
लिये है | 

'ब्रह्मविदाप्नोति परम! इस त्राह्मण- 
वाक्यट्ठारा इस सम्पूर्ण वह्लीका अर्थ 
सूत्ररूपसे कह दिया है । उस सूत्र 
भूत अर्थकी ही मम्त्रद्वारा संक्षेपसे 
व्याख्या कर दी गयी है | अब फिर 
उसीका अर्थ चिस्तारसे निर्णय 
करना है--इसीलिये उसका वृत्तिरुप 
तस्माद्वा एतस्मात्‌? इत्यादि आगेका 
म्रन्थ आरम्भ किया जाता है । 


उस मन्त्रमें सबसे पहले “सत्य 
ज्ञानमनन्त त्रह्म' ऐसा कहा है | वह 


सल, ज्ञान और अनन्त किस प्रकार 
ह! सो वतलाते हैं--अनन्तता 
तीन प्रकारकी है--देशसे, काल्से 


और वस्तुसे। उनमें जैसे आकाश 


SN अनन्त है। उसका देशसे 
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परिच्छेराऽस्ति । न तु काल- 
तश्चानन्त्यं चम्तुतश्चा काशस्य | 
कस्मात्कायंत्वात्‌ | नेवं ब्रह्मण 
आकाशवत्कालताऽप्यन्तवच्वम- 
कायत्वात्‌ । काय हि वस्तु 
कालेन परिच्छिद्यते । अकाय 
च ब्रह्म | तस्मात्कालतोऽस्या- 
नन्त्यम्‌ | 

तथा वस्तुतः कथं पुनवस्तुत 
आनन्त्यं सर्वानन्यत्वात्‌ । भिन्नं 
हि वस्तु वस्त्वन्तरस्यान्तो भवति, 


€x ^ 


चस्त्वन्तरवुद्धिहि प्रसक्तादूवस्त्व- 
न्तरान्निबतते | यतो यस्य बुद्धे- 
fata: स तस्यान्तः । तद्यथा 
गोत्वबुद्धिरथ्व त्वादिनिवतेत इति 
अश्वत्वान्त॑ गोत्वमित्यन्तवदेव 
भवति । स चान्तो भिन्नेषु वस्तुषु 
दृष्ट; | नेत्र ब्रह्मणो भेद! । अतो 


चस्तुतोऽप्यानन्त्यम्‌ | 


परिच्छेद नहीं है । किन्तु काळसे 
और चस्तुसे आकाशकी अनन्तता 
नहीं है । क्यों नहीं है ? क्योंकि वह 
काये हे । किन्तु आकाशके समान 
किसीका कार्य न होनेके कारण 
ब्रह्मा इस प्रकार कालसे भी 
अन्तवत्त्व नहो है । जो वस्तु किसी- 
का कार्थ हाती है वही काळसे 
परिच्छिन्न हाती EI और ब्रह्म 
किसीका कार्य नहीं है, इसलिये 
उसकी काळसे अनन्तता है । 


इसी प्रकार वह वस्तुसे भी: 
अनन्त है । वस्तुसे उसकी अनन्तता 
किस प्रकार है ? क्योंकि वह सबसे 
अभिन्न हे । भिन्न वस्तु ही किसी 
अन्य भिन्न वस्तुका अन्त हुआ 
करती है; क्योंकि किसी भिन्न वस्तुसें 
गयी हुई बुद्धि ही किसी अन्य प्रसक्त 
बस्तुसे निवृत्त को जाती है । जिस 
[ पदार्थसम्बन्धिनी ] बुद्धिको जिस 
पदार्थसे निवृत्ति होती है बही उस 
पदार्थका अन्त हे । जिस प्रकार 
गात्वबुद्धि अश्वत्बवुद्धिसे निवृत्त होती 
है, अतः गोत्वका अन्त WRA हुआ, 
इसलिये वह अन्तवान्‌, ही हे और 
उसका वह अन्त भिन्न War ही 
देखा जाता है । किन्तु ब्रह्मका ऐसा 
कोई भेद नहीं है । अतः वस्तुसे 
भी उसकी अनन्तता है । 
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कथं पुनः सर्वानन्यत्त ब्रह्मण 
qum सा्वात्य॑ इत्युच्यते- सब- 
fe व॒स्तुकारणत्वात्‌ | 
सर्वपाँ हि वस्तूनां काठाकाशा- 
दीनां कारणं ब्रह्म | कायपेक्षया 


वस्तुतोऽन्तवत्तमिति चेन्न 
अनृतत्वात्कायत्रस्तुनः | न हि 
कारणव्यतिरेकेण काय नाम 


वस्तुतोऽस्ति यतः कारणगुद्धि- 
बिनिबर्तेत | “वाचारम्भणं R- 
कारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌” ( छा० उ०६।१। 


४ ) एवं सदेव सत्यमिति श्रय- 
न्तरात । 


तमादाकाशादिकारणत्वाद्‌ 
देशतर्तावदनत्त बरह्म | आकाशो 
झनन्त इति प्रसिद्ध देशतः) 
तस्येदं कारणं तस्मात्सिद्व देशत 
आत्मन आनन्त्यम्‌ | gui. 
गतात्सवगतपुत्यद्यमानं लोके 
किंचिद्‌ इश्यते | अतो निरति- 
शयमात्मन आनन्त्यं देशतसतथा- 


किन्तु ब्रह्मकी सबसे अभिन्नता 
किस प्रकार है ? सो बतळाते F- 
क्योंकि वह सम्पूर्ण वस्तुओंका 
कारण -AR काळ-आकाइ आदि 
सभी वस्तुआंका कारण हे । यदि 
कहो कि अपने काकी अपेक्षासे 
तो उसका चस्तुसे SUY हो 
ही जायगा, तो ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि कार्यरूप वस्तु ता 


मिथ्या ह-वस्तुतः कारणसे भिन्न 


काये है ही नहीं जिससे कि कारण- 
चुद्धिकी निवृत्ति हो “बाणीसे आरम्भ 
होनेबाला विकार केवळ नाममात्र 
है, मृत्तिका ही सल है”-इसी प्रकार 
“सत्‌ ही सल है? एसा एक अन्य 
श्रुतिसे भी सिद्ध होता है । 

अतः आकाशादिका कारण 
होनेसे ब्रह्म देशसे भी अनन्त है। 
आकाश देशतः अनन्त है-यह तो 
प्रसिद्ध ही है, और यह उसका 
कारण है; अतः आत्माका देशतः 
अनन्तत्व सिद्ध ही हे; क्योंकि लोकमें 
असबगत बस्तुसे कोई सर्वगत वस्तु 
उत्पन्न होती नहीं देखी जाती | 
इसलिये आत्माका देशतः अनन्तत्व 
निरतिशय है. [ अर्थात्‌ उससे बड़ा 
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कापेत्वात्काठतः, तङ्िनवस्ख- 
न्तरामाताच्॒ वस्तुतः | अत एव 
निरतिशयसत्यत्रस्‌ । 


तस्मादिति मूलवाबयछत्रित 


gg — परामृश्यते । 
सृष्टिक्रमः a 

एतस्मादितिमन्त्र- 
MAR यथालक्षितम्‌ । 


यद्ब्रह्मादौ त्राझणवाक्येन WU 
यञ्च सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्मत्य- 
नन्तरमेव लक्षितं तस्मादेतस्मा- 


quU आत्मन आत्म- 
शुब्दवाच्यात्‌। आत्मा हि 


तत्सत्रस्य “तत्सत्य स आत्मा” 
(Sto So & | ८-१६ ) इति 
श्रत्यन्तरादतो ब्रह्मात्मा । तस्मा- 
देतस्मादन्रह्मण आत्मस्वरूपादाका- 
शः संभूतः समुत्पन; । 

आकाशो नाम शब्दगुणो5व- 


किसीका कार्य न होनेके कारण वह 
कालतः और उससे भिन्न पदार्थका 
सर्वथा अभाव होनेके कारण वस्तुतः 
भी अनन्त है । इसलिये आत्माका 
सबसे बढ्कर सत्यत्व है ।' 

[ मन्त्रमें ] 'वस्मात' ( उससे ) 
इस पदद्वारा मूळवाक्यमें सूत्ररूपसे 
कहे gu ब्रह्म' पदका परामशे 
किया जाता है । तथा इसके अनन्तर 
'एतस्मात्‌? इत्यादि मन्त्रचाक्यसे भी 
पूर्वेनिदिष्ट त्रह्मका ही उद्छेख किया 
गया है । [ aret यह है-] जिस 
त्रह्मका पहले ब्राह्मणवाक्यद्वारा 
सृत्ररूपसे उल्लेख किया गया है 
और जो उसके पश्चात्‌ सत्यं 


ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इस प्रकार लक्षितं 


किया गया है उस इस ब्रह्म-आत्मासे 
अर्थात्‌ आत्मा’ शब्दवाच्य त्रह्मसे- 
क्योंकि तत्‌ सत्यं स्‌ आत्मा” 
इत्यादि एक अन्य श्रुतिके अनुसार 
बह सवका आत्मा है; अतः यहां 


ब्रह्म ही आत्मा है-उस इस 
आत्मस्वरूप त्रह्ममे आकाश सभूत- 
उत्पन्न हुआ । 


जो शब्द-गुणवाला और समस्त 
मूर्त पदार्थाको अवकाश देनेवाला दै 


'काशकरो मूतेदरव्याणाम्‌ । तस्माद्‌ | इसे “आकाशः कहते ६ (आकाश कहते हैं। उस 
नेती है, परिचि ——À 


१ क्योंकि जो वस्तु अनन्त होती है वही सल होती है, 


कभी सत्य नहीं हो सकता । 


e 
रेच्छिन पदाथ 
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आाशात्सवेन स्पशेगुणेन पूर्वेण 
च कारणगुणेन शब्देन द्विगुणो 
बायुः सम्भूत इत्यनुवतेते । 
वायोश्च स्वेन रूपशुणेन पूर्वाभ्यां 
च प्रिगुणोऽग्निः संभूतः | अग्नेः 
स्वेन रसशुणेन पूश्च त्रिमिश्रतु- 
गुणा आपः संभूताः | अद्भ्यः 
स्पेन गन्धगुणन पृवेश्वतुमि 
Tagar एथिवी संभूता । पृथि- 
व्या ओषधय; | ओपधीम्यो- 
SS | अन्नाद्रेतारुपेण परिणतात 
पुरुष; शिर/पाष्पाधाकृतिमान्‌ | 

स वा एप पुरुपो$्नरसमयो- 
ऽमरसङिकारः | पुरुषाकृति- 
सपरॅम्योःज्ञम्यस्तेज: 
संभूतं रेतो बौजम्‌, त ERTEN 
जायते सोऽव तथा Teta 
स्यात्‌ । सजातिषु जायमानानां 


Wd हि 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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आकाशसे अपने गुण Aqu] और 
अपने पूर्वेवती आकाशके गुण 
'झब्द' से युक्त दो शुणवाळा वायु 
उत्पन्न हुआ | यहाँ प्रथम वाक्यके 
'सम्भूतः' (उत्पन्न हुआ) इस 
क्रिया पदकी [सवंत्र] अनुवृत्ति की 
जाती है । वायुसे अपने गुण “रूप 
और पहले दो गुणोंके सहित तीन 
गुणवाला अग्नि उत्पन्न हुआ | तथा 
अग्निसे अपने गुण 'रस” और 
पहले तीन गुणोंके सहित चार 
गुणवाढा जळ हुआ। और जलसे 
अपने गुण 'गन्ध' और पहले चार 
गुणोंके सहित पाँच गुणवाढी प्रथिवी 
उत्पन्न ES! प्रथिवीसे ओषधियाँ, 
ओषधियोसे अन्न और वीयेरूपमें 
परिणत हुए अन्नसे शिर तथा हाथ- 
पाँच्रहप आकृतिवाढा पुरुष उत्पन्न 
हुआ । 
वह यह पुरुष अन्नरसम अर्थात्‌ 
अन्न और रसका विकार है। 
पुरुपाकारसे भावित [ अर्थात्‌ पुरुष- 
ES वासनासे युक्त ] तथा 
णं अङ्गांसे उत्पन्न हुआ 
तेजोरूप जो हुक दै बहे दर 
बीज है। उससे जो उत्पन्न होता 
& WE भी उसीके समान पुरुषाकार 
होता है, क्योंकि सभी जातियोंमें 
उत्पन्न होनेबाळे देहोंमें पिताके 
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जनकाकृतिनियमदशेनात्‌ । 


सर्वपामप्यनरसविक्रारत्वे 
अह्मवंश्यत्वे चाविशिष्टे कस्मात्पुरुष 
शव गृह्यते ? 


प्राधान्यात्‌ । 
कि पुनः प्राधान्यम्‌ ! 
कमैज्ञानाधिकारः | पुरुप एव 


कथं पुरुपस् हि शक्तत्वाद- 
प्राधान्यम्‌ थिंत्वादपयु दस्त- 


erp क्मज्ञानयोरधिक्रियते-- 
“(पुरुषे त्वेवात्िस्तरामात्मा स 
हि प्रज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञातं 
बदति विज्ञातं पश्यति वेद 
श्वस्तनं वेद लोकालोक मर्त्ये- 
नामृतमीक्षतीत्येवे संपन्नः | 
अथेतरेषां पञ्नामशनायापिपासे 
एवाभिबिज्ञानम्‌ P! इत्यादिः 


अत्यन्तरदशनात्‌ | 


समान आकृति होनेका नियम देखा 
जाता है | 
शङ्का-सष्टिमै सभी शरीर 
समानरूपसे अन्न और रसके विकार 
तथा ब्रह्माके वंशमें उत्पन्न हुए हैं, 
कि! यहाँ पुरुषको ही क्यों ग्रहण 
किया गया & ९ 
समाधान-ग्रधानताके कारण । 
शाङ्का-उसकी प्रधानता क्या है ? 
समाधान-कर्म और ज्ञानका 
अधिकार ही उसकी प्रधानता है। 
[af और maè साधनमें ] 
समर्थ, [ उनके फलकी ] इच्छावाला 
और उसके उदासीन न होनेके कारण 
पुरुष ही कमे और ज्ञानका अधि- 
कारी EI “पुरुषमें ही आत्माका 
पूर्णतया आविर्भाव हुआ है; वही 
प्रकृष्ट ज्ञानसे सबसे अधिक सम्पन्न 
है । वह जानी-वूझी बात कहता है, 
जाने-वूझे पदार्थको देखता है, वह 
कळ दोनेवाळी बात भी जान सकता 
है, उसे उत्तम और अधम लोकोंका 
ज्ञान है तथा we कमे ज्ञानरूप 
नश्वर साधनके द्वारा अमर पदकी 
इच्छा करता है--इस प्रकार वह 
विवेकसम्पन्न है । उप्तके सिवा अन्य 
पशुओंको तो केवळ भूख-प्यासका 
ही विशेष ज्ञान होता है” ऐसी 


| एक दूसरी श्रुति देखनेसे भी 


( पुरुषकी प्रधानता सिद्ध होती है) | 
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स हि पुरुष इह विंधयान्तर 
तम ब्रह्म संक्रामयितुमिष्टः | तस्य 
च वाह्याक्रारविशेपेष्वनात्मसवा- 
त्मभाविता बुद्विरनालम्व्य विशेष 
कचित्सहसान्तरमप्रयगात्म- 
विषया निरालम्बना च कतुः 
` WARD दृष्टशरोरात्मसामात्य- 
कल्पनया शाखाचन्ट्रनिदशानः 
दन्तः परवेशयज्नाह-- ई 
तस्येदमेव शिर; | तस्यास्य 
पद्षात्मनान्न- पुरुपस्यान्नरसमय- 
LE. शिरः 
सिद्धम्‌ । प्राणमयादिष्वशिरसा 
RRR ques 
मा भूदितीदमेव शिर इत्युच्यते | 
एवं पक्षादिपु योजना | अयं 


विषय 
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उस पुरुषको ही यहाँ (इस 
qi ) विद्याके द्वारा सबकी अपेक्षा 
अन्तरतम ब्रह्मे पास ले जाना 
अभीष्ट है। किन्तु उसकी बुद्धि, 
जो बाह्याकार विशेषरूप अनात्म- 
पदाथाँमें आत्मभावना किये हुए है, 
किसी विशेष आलम्बनके विना 
एकाएक सबसे अन्तरतम प्रत्यगात्म- 
सम्बन्धिनी तथा निरालम्बना की 
जानी असम्भव, हे; अतः इस दिख- 
लायी देनेवाले शरीररूप आत्मा- 
की समानताकी कल्पनासे झाखा- 
चन्द्र Edd समान उसका 
भीतरकी आर प्रवेश कराकर श्रुति 
कहती $— 


उसका यह [ शिर ] ही शिर 
है। उस इस अन्नरसमय पुरुषका यह 
प्रसिद्ध शिर ही [ शिर है ] । [ अगढे 
अनुवाकमें. ] प्राणमय आदि शिर 
रहित कोशोंमें भी शिरस्त्व देखा 
जानेके कारण यहाँ भी वही वात न 
समझी जाय [ अर्थात्‌ इस अन्नमय 
कोशको भी वस्तुतः शिररहित न 
समझा जाय ] इसलिये “यह प्रसिद्ध 
शिर ही उसका शिर है?-ऐसा कर्द! 
जाता है | इसी प्रकार पक्षा दिके 
gati 
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दक्षिणो वाहुः पूर्वाभिम्रुखख 
दक्षिणः पक्षः | अयं सव्यो बाहुः 
त्तरः पक्ष) | अयं मध्यमो देह- 
भाग आत्माङ्गानाम्‌। “मध्य 
झेपामङ्गानामात्मा’' इति श्रुतेः | 


इदमिति नामेरधस्ताद्यदङ्ग 


तत्पुच्छ प्रतिष्ठा । प्रतितिष्ठयन- 


येति प्रतिष्ठा पुच्छमिष पुच्छम्‌ 
अधोरम्वनसामान्याद्रथा गोः 
घुच्छम्‌ । 

एततप्रकृत्योत्तरेपां प्राणमया- 
दीनां रूपकत्वसिद्धिः, मूपानिपि- 
क्तदुतताम्रप्रतिमावत्‌ । तदप्येष 
शोको भ्रति | तत्तस्मिन्नेवाथें 
्राहमणोक्तऽन्नमयात्मप्रकाशक 
एप शोको मन्त्रो भवति ॥ १ ॥ 


मुख व्यक्तिका यह दक्षिण [ दक्षिण 
दिशाकी ओरका | बाहु दक्षिण 
पक्ष है, यह वाम वाहु उत्तर पक्ष 
है तथा यह देहका मध्यभाग अङ्गां 
का आत्मा है, जैसा कि “मध्यभाग 
ही इन अङ्गोंका आत्मा है” इस 
थुतिसे प्रमाणित होता है। और 
यह जो नाभिसे नीचेका .अङ्ग दै 
adi पुच्छ--प्रतिष्ठा है । इसके- 
द्वारा वह स्थित होता है, इसलिये 
यह उसकी प्रतिष्ठा दै। नीचेकी 
ओर लटकनेमें समानता होनेके 
कारण बह पुच्छके समान पुच्छ रै, 
जैसे कि गौकी पूछ | 

इस अन्नमय कोशसे आरम्भ 
करके ही साँचेमें डाले हुए पिघले- 
ताँचेकी प्रतिमाके समान आगेके. 
प्राणमय आदि कोशोंके रूपकत्वकी 
सिद्धि होती हैं। उसके विपयमें 
ही यह इळोक है, अर्थात्‌ अन्नमय 
आत्माको प्रकाशित करनेवाले उस 
ब्राह्मणोक्त अर्थमें ही यह ME 
अर्थात्‌ मन्त्र है ॥ १॥ | 


>. क्क जा 


इति ब्रह्मानन्दवल्ल्या प्रथमो अनुवाकः ॥ ^ ॥ 


— M, छि 
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द्वितीय अनुवाक 


अन्नको महिमा तथा प्राणमय कोशका वर्णन 


अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते। याः काश्च एथित्ी ९. 
fat अथो अन्नेनेव जीवन्ति । अथैनदपि यन्त्य. 
न्ततः । अन्नशहि भूतानां ज्येष्ठम्‌ । तस्मात्सवोंषध- 
सुच्यते। सरव वे तेऽन्नमाप्नुबन्ति येऽन्नं बह्मोपासते । 
अन्न४हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ । तस्मात्सवोंषधमुच्यते । 
अम्नादृभूतानि जायन्ते । जातान्यन्नेन वर्धन्ते । अग्यते- 
ऽत्ति च भूतानि । तस्मादन्नं तदुच्यत इति । तस्माद्वा | 
~स्मादन्नरसमयाद्न्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः। | 
तेनेष पूर्ण. | स वा एष पुरुषविध एव | तस्य पुरुष- 

विधतामन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्राण एव शिरः । व्यानो 
«tà शणः पक्षः। अपान उत्तरः पक्ष; । आकाश ARAI | 
शी पुच्छं प्रतिष्ठ। तदप्येष लोकी भवति ॥ १॥ 
शस दी प्रजा उत्पन्न होती है। जो कुछ प्रज्ञा प्रथिवीका आश्रित A 
करक खित है बहु सव अज्नसे ही उत्पन्न होती है, फिर वह अन्नसे ही 
ही प्राणियों & और अन्तमे उसीमें लीन हो जाती है, क्‍योंकि अन्न 
esee e अग्रज--पहले उत्पन्न होनेवाळा ) है । इसीसे 
चह सबद S गंवा है। जो ढोग “अन्न ही बहधा हूं? इस प्रकार 
Nee t " क्य ही सम्पूर्ण अन्न प्राप्त करते हैं । अन्नही 


“छिव बह adfa कहलाता है । अन्नसे ही प्राणी 


क रे, sl & ही २) ७ SY 
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प्राणियोंद्वारा खाया जाता है और वह भी उन्हींको खाता हे । इसीसे 
` बह अन्न कहा जाता है। उस इस अन्नरसमय पिण्डसे, उसके भोतर- 
रहनेवाला दूसरा शरीर प्राणमय È | उसके द्वारा यह (यह अन्नमय कोश). 
परिपूणे है। वह यह ( प्राणमय कोश ) भी पुरुषाकार ही है। उस- 
( अन्नमय कोश ) की पुरुषाकारताके अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है ।. 
उसका प्राण ही शिर है। व्यान दक्षिण पक्ष है। अपान उत्तर पक्ष है ।. 
आकाश आत्मा ( मध्यभाग ) है ओर प्रथिवी पुच्छ--प्रतिष्ठा है | उसके: 


विषयमें ही यह इलोक है ॥ १ II 
अन्नाद्रसादिभावपरिणतात्‌ , 
अन्नमयोपासन- qq इति स्मरणाथेः, 
फल्म्‌ प्रजाः खात्ररजङ्ग- 
माः प्रजायन्ते । याः काथा- 
ARET एथिवीं श्रिताः पृथि- 
वीमाश्रितास्ताः सर्वा अन्नादेव 
प्रजायन्ते । अथो अपि जाता 
अन्नेनेव जीवन्ति प्राणान्धार- 


` यान्ति quer इत्यर्थः । अथाप्ये- 


नदन्नमपियन्त्यपिगच्छन्ति । 
e CN v 
अपिशब्दः प्रतिशव्दार्थ | 
अन्नं प्रति प्रलीयन्त इत्यथः | 


` अन्ततोऽन्ते जीवनलक्षणाया 


वृत्त; परिसमाप्तौ । 

कस्मात्‌ ? अन्नं हि यस्माद्‌ 
भूतानां प्राणिनां ज्येष्ठं प्रथमजम्‌ | 
अन्नमयादीनां हीतरेषां भूतानां 


रसादिरूपमें परिणत हुए अन्नसेः 
ही स्थावर-जड्अमरूप प्रजा उत्पन्नः 
होती I F यह निपात स्मरणके. 
अर्थमें है । जो कुछ प्रजा अविशेष 
भावसे प्रथिबीका आश्रित किये हुए: 
है बह सब अन्नसे ही उत्पन्न होती. 
& | और फिर उत्पन्न होनेपर वह 
अन्नसे ही जीवित रहती--प्राण 
धारण करती अर्थात्‌ वृद्धिको प्राप्त 
होती है। और अन्तमें-जीवनरूप- 
वृत्तिको समाप्ति होनेपर वह अन्नमें. 
ही लीन हा जाती हे। ['अपियम्तिः 
इसमें |'अपि! शब्द 'प्रति! के अर्थ- 
में & अर्थात्‌ वह अन्नके प्रति द्दी 


लीन हो जाती हे। 


इसका कारण क्या है क्योंकि- 
अन्न ही प्राणियोंका ज्य४ यानी 
अग्रज है । अन्नमय आदि जो इतर 
प्राणी हैँ उनका कारण अन्न ही है ।, 
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ARARSA NAI 
जीवना अन्नप्रलयाश्च सवाः प्रजा; 


अन्न 


$e € ९ 
यस्माच्चेत्रं qued सेः 
ग्राणनां देहदाहप्रशमनमन्न- 


ga | 
अनन्रह्मविदः फलमुच्यते — 


ते समस्तमन्नजात- 
माप्लुबन्ति | के! येऽन्नं ब्रह्म 
यथोक्तम्रुपासते | कथम्‌ ? अन्नजा 
न्नातमान्रप्रसयोऽं WEE 
ss | 

कुतः पुनः सर्वालप्राप्तिफल- 
मन्नातमोपासनमितयुच्यते | अन्न 
हैं भूतानां ज्येष्ठ । भूतेभ्यः 
qi निष्यक्षत्वाज्ज्येष्ट॑ हि यस्मा- 
TARENTE | तस्ादुप- 
पन्ना सर्वानात्मापासकस्थ सर्वा- 
STR: अननाङ्गतानि जायन्ते | 
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इसलिये सम्पूणं प्रजा अन्नसे guy 
होनेवाली, अन्नके द्वारा जीवित 
रहनेवाली ओर अन्नमें ही छीन हे 
जानेवाली है । क्योंकि ऐसी बात 
है, इसलिये अन्न सवोषध -सम्पू 
प्राणियोंके देहके सन्तापको शान 
करनेवाला कहा जाता È | 

अन्नरुप त्रह्मकी उपासना करे. 
बाढेका [ प्राप्तत्य ] फल बतढाग » 
जाता है-वे निश्चय ही सम्पूर्ण अन्न 
समूहको प्राप्त कर लेते हैं । कोन! 
जो उपर्युक्त अन्नकी ही su 
उपासना करते हें । किस प्रका 
[ उपासना करते हैं ] इस तरह iJ 
में अन्नसे उत्पन्न, अन्नखरूप और 
अन्नमें ही लीन हो जानेबाला D 
इसलिये अन्न ब्रह्म है । 

अन्न ही आत्मा है? इस प्रकी 
की उपासना किस प्रकार 
अन्नकी प्राप्तिरूप फडवाली दै. 
बतळाते हे-अन्न ही प्राणियौँका sig 
है--प्राणियोंसे पहले उत्पन्न 
कारण, क्योंकि बह उनसे TU है 
इपलिये बह «dis कहा 
& | अतः सम्पूर्ण अन्नकी 
रूपसे उपासना करनेवालेके 
सम्पूणं अन्नकी प्राप्ति डा चत uk 
अन्नसे प्राणी उत्पन्न हात 


> «>> आनक. 


S 


zi me CES 
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जातान्यन्नेन वर्धन्त इत्युपसंहा- | उत्पन्न होनेपर अन्नसे ही बृद्धिको 


राथ पुनव चनम्‌ | 
इदानीमनननित्रचनशुच्यते- 
अन्नशन्द- अद्यते भुज्यते 3H 
निर्वचनम्‌ यद्धतेरन्नमत्ति च्‌ 
भूतानि स्वयं तम्माङ्भतेशज्य- 
मानत्वाङ्कतभोक्तत्वाचचान्नं तदु- 
च्यते । इतिशब्दः प्रथमकोश- 
सरिसमाप्तथः | 


प्राप्त होते हें-यह पुनरुक्ति .उपा- 
सनाके उपसंहारके लिये है | 

अव 'अन्न' शब्दकी व्युत्पत्ति 
कही जाती हे--जो प्राणियोंद्वारा 
'अद्यते'--खाया जाता है और जो 
स्वयं भी प्राणियोंको “अत्ति' खाता 
है, इसलिये सम्पूर्ण प्राणियोंका 
भोज्य और उनका भोक्ता दोनेके 
कारण भी वह 'अन्न' कहा जाता 
है। इस वाक्यमें इति' शब्द प्रथम 
कोशके विवरणकी परिसमापिके 
लिये है । 


अन्नमयादिभ्य आनन्दमया- अनेक तुषाओंवाले धानोंको 

अन्नमयकोशः स्तेभ्य आत्मभ्यो- | तुपरदित करके जिस प्रकार चावळ 

> व निकाल लिये जाते हैं. उप्ती प्रकार 
निराशः ऽभ्यन्त्रतम ब्रह्म | 


बिद्यया प्रत्यगात्मत्वेन दिदश- 
यिषुः शा्ममविद्या कृतपश्व RAN- 


अन्नमयसे लेकर आनन्दमय काश- 
पर्यन्‍त सम्पूर्ण शरीरोंकी अपेक्षा 
आन्तरतम ब्रह्मो विद्याके द्वारा 
अपने प्रयगात्मरूपसे दिखलानेकी 


पनयेनानेकतुपकोद्रववितुषीकरणे- 

d E ss 38 इच्छावाला शाख्न अविद्याकल्पित 
T- 

नव तदइन्तगंततण्डलान मत्ता पाँच कोशोंका बाध करता हुआ 
दियादि । इत्यादि वाक्यंसे आरम्भ करता È- 
तस्मादेतर्माद्यथोक्तादन्नरस- | उश इस पूर्वोक्त अन्नरसमय 
आगमयकोश मयास्प्डादन्यो पिण्डसे अन्य यानी पथक और 
निः i SU N s . | उसके भीतर रहनेवाला आत्मा, जा 
'नवचनम्‌ व्यातारक्ता5न्तरा | अन्नरसमय पिण्डके समान मिथ्या 


अभ्यन्तर आत्मा पिण्डबदेव मिथ्या 


ही आत्मरूपसे कल्यन्त किया हुआ 
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परिकरिपत आत्मत्वेन प्राणमयः 
पराणो बायुत्मयस्तस्रायः। तेन 
प्राणमयेनान्नरसमय आत्मैष पूर्णा 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


>> पक कर है के हे हर औ हे हे है हर है है है हे है हे हे है है है है मै है RAN है और म eek ka 


[ वल्ली २ 
है, प्राणमय है | आण--वायु उससे 
युक्त अर्थात्‌ तत्प्राय [ यानी sa] 


प्राणकी ही प्रधानता है ]। जित 
प्रकार वायुसे धोंकनी भरी रहती 


है. उसी प्रकार उस प्राणमयसे यह 


वायुनेव हृतिः | स वा एप प्राण- 
मय आत्मा पुरुषविध एव पुरुपा- 
कार एव, शिरःपक्षादिमिः | 

कि स्वत एवं, नेयाह 
प्राणमयस्य प्रसिद्ध तावदन्नरस- 
पुरपविधत्वम्‌ मयस्यात्मन; पुरुष- 
विधत्वम | तस्याननरसमयस्थ पुरुप- 
विधतां पुरुपाकारतामगु अयं 
गणमयः पुरुषविधो मूपानिषिक्त- 
प्रतिमान्न स्वत एव | एवं पूवस्य 
[Sis प्रुपविधतामन्‌त्तरात्तरः 
पुरुषविधा भन्रति 
इचोत्तरोत्तरेण पूण; | 

कथ पुनः पुरुषविधतास्थ 
इत्युच्यते । | तय प्राणमयस्य प्राण 


एवं शिरः । प्राणमयख वायु- | के 


विकार राणो मुखनापिका- 
रणा वत्ति 2 : e 


m 
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अन्नरसमय शरीर भरा हुआ है। 
वह यह प्राणमय आत्मा पुरुषविध 
अर्थात्‌ शरीर और पक्षादिके कारण 
पुरुपाकार ही है । 

क्या वह स्वतः ही पुरुषाकार 
है ? इसपर कहते हें --नहीं, अन्न- 
रसमय शरीरकी पुरुषाकारता तो 
प्रसिद्ध ही है; उस अन्नरसमयकी 
पुरुषविधता--पुरुषाकारताके अनुः | 
सार सॉँचेमें ढली हुई: प्रतिमाके 
समान यह प्राणमय काश भी 
पुरुषाकार है--स्वतः ही पुरुषाकार 
नहीं है। इसी प्रकार पूवे-पूर्वकी 
पुरुषाकारता है और उसके अनुसार 
पीछे-पीछेका कोश भी पुरुषार्कर ' 
है; तथा पूवे-पूवे कोश पीछे-पीछेके : 
कोशसे पूण ( भरा हुआ ) दै । 

इसकी पुरुषाकारता किस प्रकार 
है? सो बतछायी जाती दै उ 
प्राणमयका प्राण ही शिर है | वाऊ. | 
विकाररूप प्राणमय कोशका 55 | 
और नासिकासे निकळनेवाला प्रा.” 
जो मुख्य प्राणकी वृत्तिविरोष & | 
PSU चार A & | 
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RA बचनात्‌। स्तर 
maka पक्षादिकस्पना । 
व्यानो व्यानवृत्तिदक्षिणः पक्ष; | 
अपान उत्तरः पक्षः । आकाश 
आतमा य आकाशस्थरो इत्ति- 
बिशेष समानाख्यः स MATT- 
त्मा; प्राणवृद्याधिकारात्‌ । 
_मध्यखत्वादितरा! परयन्ता वृत्ती- 
रपेक्ष्यातमा । “मध्यं द्येपामङ्गा- 
नामात्मा” इति श्रुतिप्रसिद्ध 
मध्यमस्थस्यात्मत्वम्‌ । 

पृथि्री पुच्छं प्रतिष्ठा । 
पृथिवीति पृथिवीदेवताध्यात्मि- 
कस्य प्राणस्य धारयित्री खिदि- 
हेतुत्वात्‌ | “सैपा पुरुपस्यापान- 
qur" (so go ३।८) इति हि 
भ्रत्यन्तरम्‌ । अन्यथोदानइस्यो- 
ध्नंगमनं शुरुत्वाच्च पतनं वा 
स्याच्छरीरस्य। : 
पुच्छं प्रतिष्ठा प्राणमयस्यात्मनः । 
तत्तसिमननेवार्थे प्रागमयात्मविपय 
एष इलोको भवति ॥ १ i 


कल्पना किया जाता है। इसके 
सिवा आगे भी श्रुतिके वचनानुसार 
ही पक्ष आदिकी कहपना को गयी 
है। व्यान अर्थात्‌ व्यान नामकी 
बृन्ति दक्षिण पक्ष है, अपना उत्तर 
पक्ष है, आकाश आत्मा है। यहाँ 
प्राण वृत्तिका अधिकार होनेके कारण 
[ 'आकाश' शब्द्से | आकाशे 
स्थित जो समानसंज्ञक प्राणकी 
वृत्ति है वही आत्मा है। अपने 
आसपा सकी अन्य सव वृत्तियोंकी 
अपेक्षा मध्यवर्तिनी होनेके कारण 
वह आत्मा È l “इन अज्ञोंक्रा मध्य 
आत्मा है” इस श्रुतिके मध्यवर्ती अङ्ग: . 
का आत्मत्व प्रसिद्ध ही दै । 

प्त्री पुच्छ-प्रतिष्ठा है । पृथ्वी” 
इस इाब्दसे प्रथत्रीकी अघिष्ठात्री 
देवी समझनी चाहिये; क्योंकि 
स्थिति हेतुभूत होनेसे वही 
आध्यात्मिक प्राणको भी धारण 
करनेवाली है। इस au “बह 
पृथ्वी देवता पुरुषके अपानो 
आश्रय करके” इत्यादि एक दूसरी 
श्रुति भी EI अन्यथा प्राणकी 
उदानवृत्तिसे या तो शरीर ऊपरको 
उड़ जाता अथवा गुरुतावश गिर 
पड़ता । अतः प्रथ्वी देवता ही 
प्राणमय शरीरकी पुच्छ प्रतिष्ठा है। 
उसी अर्थमें अर्थात्‌ प्राणमय आत्माके ' 
विषयमें ही यह रोक प्रसिद्ध दै. ॥१॥। 


MC) 
इति ब्रह्मानन्द्वल्ल्या द्वितीयोऽलुवाकः ॥ २ ॥ 
+ 
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gaa अनुवाक 
प्राणकी महिंमा ओर मनोमय कोशका वन 
प्राणं देवा अनु प्राणन्ति । मनुष्याः पशवश्च En 
~ ` 
ग्राणो हि भूतानामायुः | तस्मात्सवायुषसुच्यते | सवेसेव 
० ~A N 
त आयुयन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते । प्राणो हि भूता- 
IN ha 

नामायुः।। तस्मात्सर्वायुषमुच्यत इति । तस्यैष एव. 
- शारीर आत्मा यः पृवस्य। तस्माद्रा एतस्मात्याणसयाद- 
न्योऽतर आत्मा मनोमयः । तेनेषे पूर्णः। स वा 
एष पुरुषविध एव। तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुष- 
विधः । तस्यं यजुरेव ER: | ऋग्दक्षिणः पक्ष; | सामोत्तरः 
Vd: | आदेश आत्मा | अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा। 
तदप्येष रोको भवति ॥ १ ॥ 

देवगण आणके अनुगामी होकर भ्राणन-क्रिया करते हें तथा जो 
मनुप्य ओर पशु enfe [ वे भी प्राणन-क्रियासे ही चेष्टावान्‌ होते हैं ]। 
आण ही प्राणियोंकी आयु ( जीवन ) है। इसीलिये वह 'सर्वायुष' 
कहराता है । जो प्राणकी त्रह्मरूपसे उपासना करते É वे पूणे आयुको 
ग माण ही aR TT चह (र्ष 
RAMIN है । उस पूर्वोक्त ( अन्नमय कोश ) का दी यही देहस्थित आत्मा 


` हैं। SH इस प्राणमय कोशसे दूसरा इसके भीतर रहनेबाळा आत्मा 


सनोमय है ५ » हारा qg qui € | वह यह [ मनोमय कोश ] भी र 

SIUS STE । उस ( प्रागमय कोश )की रताबे ही 
| पुरुषाकारताके अनुसार 

यह भी पुरुषाकार है। 1 


यजुः उस | है, 
CC-0. DER उका सिर दै, कक दक्षिण, पक्ष 


अनु० ३ ] 


कक ick dede शिर कटि joke de edel kk है 


शाङ्करभाप्याथ 


१३१ 


de Je fe e e dece पि उँट dede और कै e e de de de हि जज है 


साम उत्तर पक्ष है, आदेश आत्मा है तथा अथर्वाङ्गिरस पुच्छ--प्रतिष्ठा 
S | उसके विषयमें ही यह इछोक है ॥ १ II 


प्राणं देवा अनु प्राणन्ति | 

प्राण्य देवा अग्न्यादयः 

प्राधान्यम्‌ प्राण वाय्यात्मानं 
श्राणनशक्तिमन्तमचु वदात्म- 
भूताः सन्तः प्राणन्ति प्राणन- 
कमै कुन्ति ग्राणनक्रियया 
क्रियान्तो भवन्ति | अध्यात्मा- 
-विकाराद्‌ देवा इन्द्रियाणि प्राण- 
मजु प्राणन्ति मुख्पप्राणमनु चेष्टन्त 
इति चा । तथा मनुष्या! पशवश्च 
3 ते प्राणनक्रमेणेंब चेषटातरम्तो 
भवन्ति | 

अतश्च नान्नमयेनेव 
न्नेनात्मना:सवन्तः प्राणिनः | 
कि तहि ! तदन्त्तेन ग्राणमये- 
नापि साधारणेनेव सबपिण्ड- 
व्पापिनात्मवस्तो सनुष्यादय; । 
एवं मनोमयादिभिः AAA- 
पिभिरुत्तरोत्तरैः सक्षमैरानन्दम- 
यान्तैराकाशा दिभूतारब्यैर विद्या 
कृतैरात्मबन्तः सर्वे प्राणिनः । 
तथा खामातिकेनाप्याकाशादि- 


प्राणं देवा अनु प्राणन्ति-अग्नि 
आदि देवगण प्राणनश्क्तिमान्‌ वायु- 
रूप प्राणके अनुगामी होकर अर्थात्‌ 
तद्रूप होकर प्राणन क्रिया करते 
हैं; यानी प्राणन-क्रियासे क्रियावान्‌ 
होते E अथवा यहाँ अध्यात्म- 
सम्बन्धी प्रकरण होनेसे [ यहद 
समझना चाश्यि कि ] देव अर्थात्‌ 
इन्द्रियाँ प्राणके पीछे प्राणन करती 
यानी मुख्य प्राणकी अनुगामिनी 
होकर चेष्टा करती हैं तथा जो 
भी मनुष्य और पशु आदि हैं वे ही 
प्राणन-क्रियासे ही चेष्टावान्‌ होते R | 


इससे जाना जाता है कि प्राणी . 
केवल परिच्टिन्नरूप अन्नमय कोशसे 
es ~ 

ही आत्मवान्‌ नहीं €। ता क्या 
£i चे मनुष्यादि जीव उसके 
अन्तवेर्दा सम्पूण पिण्डमें व्याप्त 
साधारण प्राणमय कोशसे भी 
Q ७ 

आत्मवान हैं । इस प्रकार qu 
digi व्यापक मनोमयसे लेकर 
आनन्दमय काशपयेन्त, आकाशादि 
भूतोंसे होनेवाळे अविद्याकृत कोश 


"से सम्पूणे प्राणी आत्मवान्‌ & 


इसी प्रकार वे 'स्वभावसे 
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कारणेन नित्येनाविकृतेन से! आकाशादिक कारण, 


गतेन  सलयक्ञानानन्तलक्षणेन 
पश्चफोशातिगेन सर्वात्मनात्म- 
वन्त | स हि परमाथत आत्मा 
सर्वेपामित्येतदप्यर्थादुक्त भबति । 

प्राणं देवा अनु ग्राणन्तीत्युक्त 
तत्कसादित्याइ। प्राणो हि 
यस्माद्भूताना प्राणिनामायुजीव- 
नम्‌ । arg REST प्राणी 
बसति तावदायु/” ( को० उ० 
३।२) इति श्रुझन्तरत्‌। 
तस्मात्सर्वायुपम्‌ AT: 
स्वायुः सर्वायुरेव संर्वायुपमित्यु- 
च्यते । प्राणापगमेमरणप्रसिद्धे; | 


प्रसद्ध हि ठोके agg 
प्राणस्य | 


अताञ्साद्वाद्यादसाधारणाद 
प्राणोपासन न्नमयादात्मनोऽए- 
TUS क्रेस्यान्तः साधा- 


रणं प्राणमयमात्मानं र्मोपासते 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ बल्ली रे 


0000 Aa 
निस, 
निर्विकार, सर्वगत, सत्य ज्ञान एवं 


अनन्तरूप, पञ्चकोातीत सवात्मासे | 


भी आत्मवान्‌ हैं । वही परमार्थतः 
सबका आत्मा. है--यह चात भी 
इस वाक्यके तात्पयैसे कह ही दी 
गयी है। 

देवगण प्राणके पीछे प्राणन- 
क्रिया करते दै--ऐसा पहले कहा 
गया । ऐसा क्यों है.। सो बतलाते 
हें-क्योंकि प्राण ही प्राणियोंका 
आयु-जीवन Èl “जवतक इस 
शरीरमें प्राण रहता है तभीतक 
आयु है इस एक अन्य श्रुतिसे भी 
यही सिद्ध होता है । इसीलिये वह 
'सबाँयुष' है । सबकी आयुका नाम 
'सर्वायु' है, 'सर्वायु ही 'सर्वायुप 
कहा जाता है; क्योंकि प्राण-प्रयाण- 
के अनन्तर मृत्यु हो जाना प्रसिद्ध 
ही है। प्राणक्रा सर्वायु होना तो 
लोकमें प्रसिद्ध ही है । 


अतः जो लोग इस वाह्य 


असाधारण ( व्यावृत्तरूप ) अन्नमय | 


कोशसे आत्मबुद्धिको हटाकर इसके 


अन्तवेर्ती और साधारण [ सम्पूर्ण 


इस्द्रियोमें अनुगत ] प्राणमय काश 
ollection H SERT STSTERT, 


- 


अनु? ३ ] 


शाङ्करभाप्यार्थ 


१२३ 
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मात्मावु्जीत्रनहेतुस्वादिति ते 
सत्रेमेवागुरस्मिँल्छोके य न्ति, TTT- 
मृत्युना ग्रियन्ते प्रावप्राप्तादायुप 
इत्यथः । शतं वर्षाणीति तु युक्त 
“सुवेमायुरेति” ( Sto Zo २। 
११-२०, ४ । ११-१३) इति 
eX TRES; । 


कि कारणं प्राणी हि भूता- 


नामागुस्तस्मात्सर्वायुषपुच्यत इति। 
यो यदूगुणक ब्रह्मापास्ते स तद्‌- 
गुण भाग्मबतीति विद्याफलप्राप्ते- 

त्वथ पुनवचनं प्राणो हीत्यादि | 
तस्य॒ पूर्वस्यान्नमयस्येप एव 
शरीरेऽन्नपये भत्रः शारीर 
आत्मा | कः ? य एप प्राणमय: | 


तस्माद्वा एतस्मादित्युक्ताथ- 
मनोमयकोशः eqq | अन्या- 
निर्वचनम्‌ ऽन्तर आत्मा मनो- 
मयः । मन इति संकन्पाद्यात्म- 
कमन्तःकरणं तन्मया मनामया 


और उनके जीवनका कारण” हानस 
उनकी आयु हूँ, इस प्रकार ब्रह्मरूपसं 
उपासना करते हैं वे इस लोकमें 
पूर्ण आयुको प्राप्त होते हैँ। अर्थात्‌ 
प्रारव्धवश प्राप्त हुई आयुसे Td 
अपमृत्युसे नहीं मरते । “पूणे आयु- 
को प्राप्त होता है” ऐसी श्रुति-प्रसिद्धि 
होनेके कारण यहाँ [ we 
झाब्दसे | सौ वषं समझने चाहिये । 
[ प्राणको सर्वायु समझनेका ] 
क्या कारण है ? क्योंकि प्राण ही 


प्राणियोंकी आयु हे इसलिये वह 


'सर्वायुप' कहा जाता है । जो 
व्यक्ति जैसे गुणवाले ब्रह्मकी उपासना 
करता है वह उप्ती प्रकारके गुणका 
भागी होता है--इस प्रकार विद्याके 


wy प्राप्तिके इस हतुको प्रदर्शित 


AN AN हू 


करनेके लिग्रे प्राणा हि भूताना- 
मायुः' इत्यादि वाक्यको पुनरुक्ति की 
गयी EI यही उस aAa 
अन्नमय कोशका शारीर- अन्नमय 
शरीरमें रहनेवाढा आत्मा है। कौन ? 
जो कि यह प्राणमय है | 

'तस्माद्वा एतस्मात इत्यादि शष 
पदोंका अथ पहले कह चुक ह । 
दसरा अन्तर-आत्सा मनोमय ह । 
संकल्प-विकट्पात्मक अन्तशकरणका 
नाम मन हैँ; जो तद्र्प हो उस 
मनोमय कहते हैं; जैसे | अन्नरूप 
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यथाननमयः । सोऽयं प्राणमय- | दोनेके कारण ] अन्नमय कहा गया 
है । वह इस प्राणमयका अन्तवेती 
n आत्मा है। उसका यजुः ही शिर 
रेव शिर; | यजुरिसनियताक्ष्र- | है। जिनमें अक्षरोंका कोई नियम 
पादावसानों मल्त्रविशेषस्तज्जा- | नहीं है ऐसे पादोमें समाप्त होनेवाठे 
तीयवचनो गजुःशब्द्तख C NR नाम यजः है । उस 
| . | जातिक मन्त्रोका वाचक “यजुः 
शिरस्तव प्राधान्यात्‌ | प्राधान्य च | शब्द हे । उसे प्रधानताके कारण 


यागादों संनिपत्योपकारकत्वात्‌ | | शिर कहा गया हे । यागादिमे 
संनिपय उपकारक' होनेके कारण 
$ यजुः-न्त्रोंकी प्रधानता है; कयों।क 
TRT | | स्वाहा आदिके द्वारा यजुर्मेन्त्रींसे ही 
हवि दी जाती है । 
अथवा इन सव प्रसंगोंमें शिर 
आदिकी कल्पना श्रुतिवाक्यसे ही 
समझनी चाहिये | ७ agih 
[उच्चारणके ]स्थान,[आन्तरिक] प्रयत्न, 
[उससे उत्पन्न हुआ ] नाद; We 
[ ex c [ - = 
विपा airain | खर [अकारादि Tae, [उनसे रचे हुए 
बकल्यात्मका | पद और [ पदोंके समूहरूप ] बा 
तद्गभाविता वृत्ति; श्रोत्रि सम्बन्ध रखनेवाळी तथा उन्हीक 
ANRE | संकल्प और भावसे युक्त जो श्रवणादि 
दारा यजुःसंकेतविरि इन्द्रियोंके द्वारा उत्पन्न द्दोनेवाली 
un pium eee (पसः सके ! संकेतविशिष्ट सनकी वृत्ति दै 
pon mn nnn 
तो है--एक संनिपत्य उपकारक ओर दूसरे आराव. 
कलेतरकी पूर्ति कर उसके दरा पाकात्‌ अथवा परम्परासे प्रधान योगके 
उपकारक FR हैं | डा उप्पत्तिम उपयोगी होते हैं. वे संनिपत्य 
संनिपत्य उपकारक हैं | भी यागशरीरको निष्पन्न करनेवाले होनेंगे- 
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१३४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बह्ली० २ 
यजुपा हि हविदीपते खाहाका- | 
। 
| 
| 


वाचनिक्री वा शिरआदि- 


आक. =.: 


Ven सवत्र | मनसो हि 


सानप्रयत्ननादखतणपदवाक्य- 


: 


. V यशाज्ञ दो प्रकारके होते 
उपकारक | उनमें जो 


NC Inn fU 


` 
॥ 1 
A 


1 


E. ३ ] 


शाङ्करभाष्यार्थ 
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इत्युच्यते | एवमगेव साम 


च्‌ । 
एवं च मनोवृत्तित्वे मन्त्राणां 


वृत्तिरेवावत्येत इति मानसो जप 
उपपद्यते | अन्यथा त्रिपयत्वान्मः 
स्रो ang शक्यो घटादि- 


e 


वदिति मानसो जपो नोपपद्यते 


मन्त्रातत्तिश्च चाद्यते वहुशः 
कमसु | 


१ ag? आदि शब्दोंसे यजुर्वेद 
छो उन्हें मनोमय कोशके शिर आदि 


वही ag? कही जाती दै । इस 
प्रकार ऋक्‌? और ऐसे ही साम 
"को भी समझना चाहिये । `. 

इस प्रकार eum Wage 
होनेपर ही उस वृत्तिका आवतन 
करनेसे उनका मानसिक जप किया 


जाना टीक हो सकता है । अन्यथा 
चटादिके समान wem विषय न 
होनेके कारण तो मन्त्रोंकी आवृत्ति 
भी नहीं की जा सकती थी ओर 
उस अवस्थामें मानसिक जप हाना 
सम्भव ही नहीं था । किन्तु मन्त्रोकी 
आवुत्तिका तो बहुत-से कममिं 
विधान किया ही गया है. [ इससे 
उसकी असम्भावना तो सिद्ध दो 


नहीं सकती ]। 


आदि ही समझे जाते हैं। परन्तु यहाँ 
रूपसे बतलाया गया है उसमें यद्द शका 


होती है कि उनका उससे ऐसा क्या सम्बन्ध है जो वे उसके m ma 
गये हैं १ इस वाक्यम भगवान्‌ भाष्यकारन उसी aget स्पष्ट किया ! | कु T 
तात्पर्य यह है कि यजुः, साम अथवा ऋक्‌ आदि ned उच्चारण सन : iid 
अन्यान्य sp उच्चारणके समान मनका ही व्यापार होता दै । T ८ :- 
वा ता आदि स्थानोसे जठराग्निद्वारा प्रेरित वायुका आघात होता hs 

अथवा ताड आदि स्थानीः 33 शः सर और अकारादि वणे अभि- 
अस्फुट नादकी उत्पत्ति होती है; फिर क्रमशः र EM 
व्यक्त होते हैं । बोके संयोगसे पद और पद्समूहसे वाक्यकी रचना होती दै 


इस प्रकार मानसिक exe ओर भावसे 


ही यजुः आदि मन्त्र अभिव्यक्त होकर 


e : ~ x = UN n” 3 
भोत्रेन्द्रियते ग्रहण किये जाते हैं. अतः मनोवृत्तिसे उत्पन्न होनेवाले दोनेके 


कारण ही यहाँ यजुर्विषयक wea 


tsp? ऋग्विषयक INA AR 


e 
त्तिको र «à 
और सामविषयक वृत्तिको 'साम' कहा गया है, तथा इस प्रकारकी यजुदरेत्तिर्द 


मनोमय कोशकी शीर्पस्थानीय है । 
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अक्षर uv 


मजावृत्तिः स्यादिति चेत्‌ ! 

न; सुख्यार्थासंभबात्‌ | “त्रि 
प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम', इति 
ARR: श्रयते । तत्र्चो- 
ऽत्िषयत्वे तद्विषयस्मत्यावृतत्या 
मन्त्राइतो च क्रियमाणायम्‌ 
(त्रि; प्रथमामन्वाह इति ऋगा- 
वृत्तिमुंख्या5्थश्रोदितः परित्यक्तः 
स्यात्‌। तस्मान्मनोवृत्युपाधि- 
Wife मनोवत्तिनिष्ठमात्म- 
चेतन्यमनादिनिधनं यजुःशब्द 
वाच्यमात्मविज्ञान मन्त्रा इति | 
खं च नि सलापपत्तिवंदानाम्‌ 
अन्यथा Aag रुपादि- 
वदनित्यत्वं. च eR 


फम्‌ । Eu TS 
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>> है न है हू है ३७ हू के है हे है छे हे मै तै हर और र नस जेल सेज ले तेज औै कै सके ओज : 


[ sat २ 


शङ्का-मन्त्रके अक्षरोंको विषय 


करनेवाळी स्सृतिकी आवृत्ति होनेसे 


मन्त्रकी भी आवृत्ति हो सकती है- 
यदि ऐसा मानें तो ? 


समाधान-नहीं; क्‍योंकि [ ऐसा | 


माननेसे जपका विधान करनेवाढी 
श्रुतिका ] मुख्य अर्थ असम्भव हो 


MAN | “तीन बार प्रथम क्रकूकी , 


आवृत्ति करनी चाहिये और तीन 
बार अन्तिम क्रकका अन्वाख्यान 
(आवतन) करे” इस प्रकार ऋकूकी 
आवृत्तिके विषयमें श्रुतिकी आज्ञा 


है। ऐसी अवस्थामें मन्त्रमय ऋक्‌ | 
तो मनका विषय नहीं है, अतः मन्त्र | 


की आवृत्तिके स्थानमै यदि केवढ 


उसकी स्मृतिका ही आवतन किया 
जाय तो “तीन बार प्रथम ऋककी 
आइृत्तिकरनी चाहिये” इस श्रुतिका 
मुख्य अथ छूट जाता है । अतः यह 


समझना चाहिये कि सनोवृत्तिरुप § 


उपाधिसे परिच्छिन्न मनोवृत्तिस्थत 
जो अनादि-अनन्त emend 
यजुः' शब्दबाच्य आत्मविज्ञान 

वह यजुमन्त्र है। इसी प्रकार 
वेदोंकी निद्यता भी सिद्ध हो सकती 
है; नहीं तो इन्द्रियोंके विषय होने" 
पर तो रूपादिके समान उनकी भी 
अनियता ही सिद्ध होगी; और ऐसा 


ए दीक है, जिसमें समर 


„> 
Tn 


अनु०२ | 


शाङ्करभाप्याथं 
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q मानप्तीन आत्मा” इति च 
भ्रृतिनित्यात्मनैकत्वं ब्रुबत्यगा- 
दीनां नित्यत्वे समञ्जसा स्यात्‌ | 
“(रचो अक्षरे परमे व्योमन्य- 
स्मिन्देवा अधि विस्वे विषेदुः” 
(श्वे० उ० ४।८) इतिच 
HAT: | 

आदेशोऽत्र त्राह्मणम्‌; AR- 
देष्टव्यत्रिशेपानतिदिशतीति। अथ- 
र्वाङ्गिरसा च इष्टा मन्त्रा ब्राह्मण 
-च शान्तिकपो शिक्रादिग्रतिष्ठा- 
हेतु ऋमंप्रधानत्वातपुच्छ प्रतिष्टा | 
तदप्येप एलाको भवति मनो- 


. सयात्मग्रकाशकः TATA lI? ॥ 


बेद एकरूप हो जाते हैं बह मनरूप 
उपाधिमें स्थित आत्मा है” यह नित्य 
आत्माके साथ ऋगादिका एकत्व 
बतलानेवाली श्रुति भी उनका 
Raa सिद्ध होनेपर ही सार्थक 
हो सकती है। इस सम्बन्धमें 
“जिसमें सम्पूर्ण देब स्थित हैं उस 
अक्षर और परत्रह्मरूप आकाइमें 
ही ऋचाएँ तादात्म्यभावसे व्यव- 
स्थित हैं” ऐसा मन्त्रवणे भी है | 


आदेश आत्मा? इस pH 
"आदेश? शब्द ब्राह्मगका वाचक 
है, क्योंकि वेदोंका त्राह्मणभाग ही 
कर्तेव्यविशेषोंका आदेश ( उपदेश ) 
देता है। अथर्वाङ्गिरस ऋषिके 
साक्षात्कार किये हुए मन्त्र और 
ब्राह्मण ही पुच्छ- प्रतिष्ठा हैं क्योंकि 
उनमें शान्ति और पुष्टिकी स्थितिके 
हेतुभूत कर्मोकी प्रधानता है । 
पूर्वंचत्‌ इस विषयमै ही-मनोमय 
आत्माका प्रकाश करनेवाला ही 
यह इलोक È Il १॥ 


e 
om d 


इति ब्रह्मानन्दवट्ल्यां तृतीयो5नुवाकः ॥ ३॥ 


OR, DP 
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चतुर्थ अनुवाक 


मनोमय कोशकी महिमा तथा विज्ञानमय 'कोशका वर्णन 


यतो वाचो निवतन्ते । अप्राप्य मनसा सह। 
आनन्दं ब्राह्मणो विद्वान्‌। न बिभेति कदाचनेति। 
तस्येष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य | तस्माद्वा एत- 
स्मान्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनेष 
पृणः। स वा एष पुरुषविध एव | तस्य पुरुषविधता- 
मन्वयं पुरुषविधः । तस्य श्रद्धेव शिरः । ऋतं दक्षिणः 
पक्षः। सत्यमुत्तरः पक्ष: । योग आत्मा । महः पुच्छं 
प्रतिष्ठा । तदप्येष लोको भवति ॥ १ ॥ 

जहाँसे मनके सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है उश 
hiii जाननेवाला पुरुप कभी भयको प्राप्त नहीं होता । यह जो 
| मनोमय शरीर ] है बही उस अपने gadi [ प्राणमय कोश ] का 


शारीरिक आत्मा है । उत्त इस मनोमयसे दूसरा इसका अन्तर-आत्मा 
विज्ञानमय है । उसके द्वारा यह 


र्षा 
उकार दी हे | उतत [ मनोमय ] की पुरुषाकारताके अनुसार ही यह 


भी पुरुषाकार हे । उसका श्रद्धा ही शिर हे। ऋत दक्षिण पक्ष RI 
सत्य ER पक्ष है । योग आत्मा ( मध्यभाग ) है और महत्तत्त्व पुच्छ 
मति है | उसके विषयमें ही यह इलोक & I १॥ 
यता वाचा TRN | थप्नाप्प | जहाँसे मनके सहित बाणी उस 
मनसा सहेत्यादि | त्य पूवस्य | न पाकर छोट आती दै-इत्या i 
अथ wg ही है ] उस पूर्व 
राणमस्यैप एवात्मा शारीर! E rot 


q 
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पूणं हे, वह यह विज्ञानमय भी ' 


- 
-——- - 


ago ४ | 
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शरीरे प्राणमये भवः शारीर! 
कः ? य एप मनोमयः | तस्माद्वा 
पत्‌ । 
अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयो 


एतस्मादित्यादि 


मनोमयस्याभ्यन्तरो विज्ञानमयः | 
मनोमयो वेदात्माक्तः । 
वेदाथेत्रिपया बुद्धि निश्चयात्मिका 
विज्ञानं तचाध्यवपायलक्षणम- 
धमं । तन्मयो 
प्रमाणखरुपेनि- 
विज्ञानमयः | 


'करणस्य 
निश्चय विज्ञान! 
qq आत्मा 
प्रमाणविज्ञानपूर्वेको हि यज्ञादि- 
स्तायते । यज्ञादिदवेतुत्वं च 
वक्ष्यति उलाकेन | 
निश्चयव्रिज्ञानबतो हि कतंव्ये- 
wy पूर्व श्रद्धोत्पद्यते । सा 
सबेकतंव्यानां प्राथम्याच्छिर इव 
हिरः 


ख्याते एव । यागा युक्तिः 


0. Jangamw 


ऋतसत्ये यथाव्या- 


अर्थात्‌ प्राणमय शरीरमें रहनेवाला 
आत्मा है । कौन ? यह जो मनोमय 
है। swg usu इत्यादि 
चाक्यका अथ पूर्ववत्‌ समझना 
चाहिये । उस इस मनोमयसे दूसरा 
इसका अन्तर आत्मा विज्ञानमय है 
अर्थात्‌ मनोमय . काशक भीतर 
विज्ञानमय कोश है । 

मनोमय कोश वेदरूप वतलाय! 
गया था। वेदोंके eure चिपय्में 
जो निश्चयास्मिका वुद्धि है उसीका 
नाम विज्ञान है। और चह अन्तः- 
करणका अध्यचसायरूप धर्म है। 
तन्मय अर्थात्‌ प्रमाणस्वरूप निश्च य- 
विज्ञानसे ( निञ्चयास्मिका बुद्धिसे ) 
निष्पन्न होनेवाला आत्मा विज्ञानमय 
है, क्योंकि प्रमाणके विज्ञानपूर्वक 
ही यज्ञादिका विस्तार किया जाता 
है । विज्ञान यज्ञादिका हेतु दै-यह 
बात श्रुति आगे चलकर मन्त्रद्वारा 
serit । 

निश्चयात्मिका वुद्धिसम्पन्न पुरुप- 
को सबसे पहले कतेञ्यकमेमें श्रद्धा 
ही उत्पन्न होती है । अतः सम्पूणं 
कर्सोसे प्रथम होनेके कारण वह 
शिरके समान उस AMANA 
शिर है। ऋत और सयका अर्थ 
पहले (श्वीक्षावछी, नवम अनुवाकमें) 
शी हुई व्याख्याके ही समान हे । 
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समाधानम्‌ , आत्मेवात्मा | | योग-युक्ति अर्थात्‌ समाधान ही 
e» nue आत्माके समान उसका आत्मा है। 
आत्मबतो हि युक्तय समाधान- | युक्त अर्थात्‌ sur 


चतोऽङ्गानीव भ्रद्धादीनि यथाथ- | आत्मवान पुरुषक ही अज्गादके 
अतिपत्तिक्षमाएि र समान श्रद्धा आदि साधन यथार्थ 
आतपातत्भाण भवान्त । | ज्ञानकी प्राह्तिमें समर्थ होते T 


'तसात्समाधाने योग आत्मा | अतः समाधान यानी योग ही 
विज्ञानमय कोशका आत्मा है और | 
AJANTA |H: पुच्छ प्रतिष्ठा। | महः उसकी पुच्छ--प्रतिष्ठा है । 


मह इति महत्तत्तं प्रथमजम्‌ | “प्रथम उत्पन्न हुए महान्‌ यक्ष 
"ned प्रथमजं वेद” (qo gc ( पूजनीय ) को जानता हे” इस 
४ एक अन्य श्रुतिके अनुसार “महः' 
^l i ४ [ १ ) इति श्॒सन्तरात्‌ । | यह महत्तत्त्वका नाम है । वही | 
प्रतिष्ठा कारणत्वात्‌ | | [ विज्ञानमयका ] कारण होनेसे | 
m हि कार्याणां प्रतिष्ठा | | उसकी इच्छति है; eis 


यथा वृश्षवीरुधां पितर कारण ही कार्येबर्गकी प्रतिष्ठा 
Bl iia] SIME | सबे- | ( आश्रय ) हुआ करता है, जैसे कि 
MaI E ed और लता-गुदमादिकी मति 
कारणम | त मय एथिवी हे। महत्तत्त्व ही e 
स्मन; D M Vs RT. सम्पूर्ण विज्ञानोंका कारण है। इसलिये d 
SAT प्रातष्ठा | तदप्येष ३लोको है। विज्ञानमय आत्माकी प्रतिष्ठा + 
भवति पू १_ | दै] qira उसके विषयमें ही य 
बे कक करीना xem हे अर्थात्‌ जैसे पहले "ei 
गा भक्ताना प्रकाशकाः हाका | जाह्मणोक्त अन्नमय आदिके प्रका 
उब विज्ञानमयस्यापि | हे उसी प्रकार यह faamaaa | 
। १ ॥ भी प्रकाशक इळोक है | १। | 
x "CIR 
CT हारुदवल्या चतुर्थाउनुबाकः ॥ ४॥ 
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yh विज्ञानकी महिमा तथा आनन्दमय कोका वर्णन 


विज्ञानं यज्ञं तनुते । कर्माणि तनुतेऽपि ug 
बिज्ञानं देवाः सर्वे । ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते | विज्ञानं ब्रह्म 
चेद्वेद । तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति । शारीरे पाप्मनो हिला। 
सर्वान्कामान्समइनुत इति। तस्येष एव शारीर आत्मा 
यः पूर्वस्य | तस्माद्वा एतर्माद्विज्ञानमयादन्योऽन्तरः 
आत्मानन्द्मयः। तेनेष UT: | स वा एष पुरुषविध एव। 
तस्य पुरुषविधतासन्वयं पुरुषविधः। तस्य प्रियमेव fu: t 
मोदो दक्षिणः पक्षः। प्रमोद उत्तरः पक्षः। आनन्द 
आत्मा ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा। तदप्येष शछोको भवति ॥१॥. 


विज्ञान ( विज्ञानवान्‌ पुरुष ) यज्ञका विस्तार करता है और वही; 
कमका भी विस्तार करता हे । सम्पूर्ण देव ज्येष्ठ विज्ञान त्रह्मकी उपासना 
करते हें । यदि साधक “विज्ञान ब्रह्म है? ऐसा जान जाय और फिर: 
उससे प्रमाद न करे तो अपने झरीरके सारे पापोको ट्यागकर वह समस्तः 
कामनाओं ( भोगों ) को पूर्णतया प्राप्त कर लेता है। यह जो विज्ञानमयः 
है वही इस अपने पूर्वेबर्ती मनोमय शरीरका आत्मा है। उस इस 
विज्ञानमयसे दूसरा इसका अन्तवेती आत्मा आनन्दमय है । उस 
आनन्दमयके द्वारा यह पूर्ण है । वह यह आनन्दमय भी पुरुषाकार ही 
६। उस (विज्ञानमय ) की पुरुषाकारताके समान ही यह पुरुषाकार 
है । उसका प्रिय ही शिर है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष 
है, आनन्द आत्मा है और ब्रह्म पुच्छ-प्रतिष्ठा है । उसके विषयोंमें ही 
यह इलोक है ।। १,।। ; 
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Agag तनुते । विज्ञान- 
विज्ञानमयो- बान्हि यज्ञ तनोति 
ARAT । 
अतो विज्ञानय कुत्वं तुर्त 


पासनम्‌ 


इति कर्माणि च तनुते | यस्मा- 
Gaaah सबं तस्मादुक्त 
विज्ञानमय आत्मा AÑ । 
किं च fumi बरहम स्वे देवा 
इन्द्रादयो ज्येष्ठ AATA- 
ग्रवृत्तीनां वा तत्यूयकत्वात्मथमजं 
ami ब्रह्मोपासते ध्यायन्ति 
तसिन्िज्ञानमये aÀ- 
मान WHO gak | 
तस्मात्त महतो त्रण उपा- 
सनाज्ज्ञानेथयंवन्तो भवन्ति | 
तच्च बिजञनं ब्रहम ECCE 
जानाति न केबलं वेदेव 


ER प्रमाद्यति बाद्यप्वेवा- 
नात्मखात्मभावितत्वात्राप 


सज्ञानमये ब्रहमण्यातमभावनाया 


Hr की हुई आत्मभाव 
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विज्ञान यज्ञका विस्तार करता 
है अर्थात्‌ विज्ञानवान्‌ पुरुष ही 
श्रद्धादिपूर्वक्र यज्ञका अनुष्टान करता |. 
है । अतः यज्ञानुष्ठानमें विज्ञानका 
कतृत्व है और तनुते-इसका भाव 
यहहै कि वही कर्माका भौ 
विस्तार करता है। इस प्रकार 
क्योंकि सब कुछ विज्ञानका ही | 
किया हुआ है इसलिये 'विज्ञानमय | 
आत्मा ब्रह्म है? एसा कहना ठीक 
ही हे | यही नहा, इन्द्राद सम्पूण 
देवगण विज्ञानत्रह्मकी, जो सबसे 
पहले उत्पन्न होनेवाढा EMG 
ज्यछ ह॑अथवा समस्त वृत्ति 
विज्ञानपूर्वक हानेके कारण जाँ 
प्रथमोत्पन्न है, उस विज्ञानरूप मह 
की उपासना अर्थात्‌ ध्यान करते है 
तास्पयै यह्‌ है कि वे उस विज्ञानमा 
zu अभिमान करके ow 
उपासना करते हैं ।. अतः वे * ७. 
महद्ठहमकी उपासना करनेसे N 
और ऐश्वयैसम्पन्न होते हैं । 

उस विज्ञानरूप ब्रह्मको 
जान ले-केवल जान ही न ठे बर | 
यदि उससे प्रमाद भी न करे T | 
अनात्मपदार्थोंमें आत्मबुर्डि 


हुई है, dud कारण र्तः 
त्मभा 


ago ५ ] 


शाङ्करभाष्याथे 
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 प्रमदनु,तनिवृत्त्पधंमुच्यते तस्मा- 
चेन्न प्रमाद्यतीति, अन्नमयादिष्वा- 
त्ममाव॑ हित्वा केवल बिज्ञान- 
मये ब्रह्मण्यात्मत्यं भावयन्नास्ते 


MRAN: | 

ततः कि स्यादित्युच्यते 
Amar- शारीरे पाम्मनो 
पासनफल्म्‌ हित्वा शरोराभि- 


माननिमित्ता हि सत्र पाप्मानः 
तेषां च विज्ञान मये ब्रह्मण्यात्माभि- 
मानान्निमित्तापाये हानमरुपपद्यते, 
छत्रापाय इबच्छायापायः | 
तस्माच्छरीरामिमाननिमित्तान्‌ 
सर्वान्पाप्मनः शरीरप्रभवाञ्शरीर 
एव हित्वा विज्ञानमयत्रह्मखरू- 
पापन्नस्तत्सान्सतान्कामान्विज्ञा - 
नमयेनेवात्मना समश्नुते सम्य- 
भुङ्क्त इत्यथः | 

तस्य पूवस्य मनोमयस्याल्मै 
आनन्दमयस्य एव शरीरे मनोमये 
ा्यात्मल- भव; शारीरः | कः ? य 
भापनम्‌ एप्‌ विज्ञानमय! IAT 


होना सम्भव है, उसकी निवृत्तिके 
लिये कहते हैं-'यदि उससे प्रमाद 
न करे? इत्यादि | तात्पर्य यह है कि 
यदि अन्नमय आदिमें आत्मभाव- 
को छोड़कर केवळ विज्ञानमय suni 
ही आत्मत्वकी भावना करके स्थित 
रहे-- 
तो क्या होगा ? इसपर कहते 
हैं--शरीरके पापोंको त्याग कर, 
सम्पूणे पाप शरीराभिमानके कारण 
ही होनेवाले हैं; विज्ञानमय ब्रह्ममें 
आत्मत्वका अभिमान करनेसे निमित्त- 
का क्षय हो जानेपर उनका भी क्षय 
हाना उचित ही है, जिस प्रकार कि 
छातके हटा लिये जानेपर छायाकी 
भी निवृत्ति हो जाती है। अतः 
शरीराभिमानके कारण होनेवाले 
शरीरजनित सम्पूर्ण पापोंको शरीर- 
हीमे त्याग कर विज्ञानमय ब्रह्म- 
स्वरूपको प्राप्त हुआ साधक उसमें 
स्थित सारे भोगोंको विज्ञानमथ 
स्वरूपसे ही सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप्त 
कर लेता है अर्थात्‌ उनका पूर्णतया 
उपभाग करता है । tom 
उस qd कथित मनोमयका 
शारीर-मनोमय शरीरमें रहनेवाला 
आत्मा भी यही है । कौन ! यह जो 
विज्ञानमय है । 'तस्माद्दा एतस्मात्‌’ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४४ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ sg २ 


kkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkk kkkkkkkkkyy 
41 kk 


९ t दि वाक्यका अथे पहले कहा 
दिर युक्ताथ | आनन्द इत्या 
प्रय इति कार्यात्मप्रतीत्रांथ- | ज्ञव्दसे कार्यात्माकी प्रतीति होती 


कारान्मयट्शब्दाच । अन्नादि- | है; क्योंकि zi उसीका अधिकार 
प्रसङ्ग ) है और आनन्दके साथ 
'मयट्‌? शव्दका प्रयोग किया गया 
है। यहाँ 'अन्नमय' आदि भौतिक 
कार्यात्माओंका अधिकार है, उन्हीके 
अन्तर्गत यह आनन्दमय भी RI 
taz! प्रयय भी यहाँ विकारके 
अर्थमें देखा गया है, जैसा कि | 
अन्नमय? इस झाब्दमें है। अतः 
(आनन्दमय कार्योत्मा हे'- एसा 
जानना चाहिये । | 
संक्रमणके कारण भी यही वात 
सिद्ध होती है । 'वह आनन्दमय | 
आत्माके प्रति संक्रमण करता 
[ अर्थात्‌ आनन्दमय आत्माको प्रप्त | 
होता है ]' ऐसा आगे (अक्षम. 
अनुवाकमें ) कहेंगे। AA 
अनात्मा कार्यात्माओंकाही संकर! | 
होता देखा गया है । और संक्रम” $ 
mied आनन्दमय MAF 
श्रवण होता है, जैसे कि ६ 
अन्नमय आत्माके प्रति p 
( गमन ) करता है? [ इस m 
देखा जाता है ] । स्वयं आ i 
ही संक्रमण होना सम्भव है T à 
क्योंकि इससे उस Hus e 
कारविरोधादसंभवाच | न ह्या. | राता है ओर ऐसा दोना प 
CC-0. Jangamwadi BINE REGEM शात्माका 


मया हि कार्यात्मानो भोतिका 
इहाधिकूता; । तदघिकारपतित- 
आयमानन्दमयः, मयट्‌ चात्र वि- 
RE इष्टो यथानमय इत्यत्र । 
तस्ात्तार्यात्मानन्दमयः प्रत्ये- 
तव्यः | 

संक्रमणाच; आनन्दमयमा- 
त्मानमुपतक्रामतीति वक्ष्यति । 
कार्यात्मना च संक्रमणमनात्मनां 
T । संक्रमणकमत्वेन चा- 
नन्दमय आत्मा श्रयते | TATA- 


मपमात्मानप्रुपसंक्रामतीति । न 


चात्मन एवोपसंक्रमणम | अधिः 


अनु० ५ ] 
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त्मनैवात्मन उपसंक्रमण 
चति। सात्मनि भेदामावात्‌ | 
आत्मभूतं च ब्रह्म सङ्क्रमितुः । 

शिर आदिकल्पनानुपपत्तेश्र । 
न हि यथोक्तलक्षण आकाशादि- 
कारणेडकाय पतिते शिरआधवयव- 
रूपकरपनोपपद्यते | Ce 
5नात्म्येषनिरुक्तेडनिलयने'” Qo 
Zo २।७। १) “अस्थूल 
मनणु” (चु० उ० ३ [ ८1८ ) 
“नेति rera? (2o उ० ३॥९ 


२६) इल्यादिविशेषापोहश्रुति- 
स्यश्च । (IKER H 


मन्त्रोदाहरणाचुपपत्तश्च । न 


qu 


हि प्रियशिरआधवयववि शिष्टे 
रत्यक्षवोऽतुभूयमान आनन्दमय 
आत्मनि ब्रह्मणि नास्ति : 
quam “असन्नेव - स 
भवति । emu वेद चेत्‌” 
(तै० उ० २।६।१) इति 


शाङ्करमाष्याथ 
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ही प्राप्त होना कभी सम्भव नहीं हैं; 
क्योकि अपने आत्मामें भेदका 
सर्वथा अभाव है और ब्रह्म भी 
संक्रमण करनेवाळेका आत्मा ही है । 
[ere] शिर आदिको 
ल्पना असम्भव होनेके कारण भी 
[ आनन्दमय कार्योत्मा ही है ]। 
आकाझ्ञा दिके कारण और कायेचगंके 
अन्तर्गत न आनेवाले उपयुक्त लक्षण 
विशिष्ट आत्मामें शिर आदि अवयव- 
रूप कल्पनाका. होना संगत नहीं 
है । आत्मामें विशेष घमॉका बाघ 
करनेवाळी “अदृश्य, अशरीरः 
अनिर्वचनीय और sem 
“स्थूऴ और सूक्ष्मसे रहित“ आत्मा 
यह नहीं है यह नहीं हे” इत्यादि 
श्रुतियोंसे भी यही वात सिद्ध होती है। 
[ आनन्दमयको यदि आत्मा 
माना जाय तो ] आगे कहे हुए 
मन्त्रका उदाहरण देना भी नहीं 
बनता । शिर आदि अवयवोंसे युक्त 
आनन्दमय आत्मारूप ब्रह्मक प्रतक्ष 
अनुभव होनेपर तो ऐसी शंका ही 
नहीं हो सकती कि ब्रह्म नह ६) 
जिससे कि [ उस शङ्काकी निवृत्ति- 
के लिये ] “जो पुरुष, se नही 
है--ऐसा जानता दै. We असब्रप 
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तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 


[ agita 
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मन्जोदाहरणमुपपद्यते | REESE 
प्रतिश्ेयपि चानुपपन्नं एथख- 
ह्मणः प्रतिष्ठात्वेन ग्रहृणम्‌ | 
तस्मात्कायेपतित एवानन्दमयो 
न पर एवात्मा | 

आनन्द इति विद्याकमणो 
आनन्दमयकोशः फूलं तद्विकार आ- 
प्रतिपादनम्‌ नन्दमय! | स च 
विज्ञानमयारात्तरः | यज्ञा- 
दिहेताबिज्ञानमयादस्यान्तरत्व- 
श्रतेः । ज्ञानकर्मणोहि फलं 
Aa स्यात्‌ | 
आ्तरतमश्चानन्द्मय आत्मा 
म्यः | विद्यारमणोः प्रिया- 
चथत्वाच । Rules हि 
विद्याकर्मणी | तसत्रियादीनां 
फल६्पाणांमात्मपंनिकर्पादरि- 
शानमयस्याम्यन्तरत्वपुपपद्यते | 


प्रेयादिवापनानिवेतो नः 
di Math o 
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ही है! | इस मन्त्रका उल्लेख संगत 
हो सके | तथा 'त्रह्म पुच्छ-प्रतिष्ठा 
है? इस MAÈ अनुसार प्रतिष्ठा- 
रूपसे ब्रह्मको प्रथक्‌ ग्रहण करना 
भी नहीं बन सकता। अतः यह 
आनन्दमय कार्यवगके अन्तर्गत ही 
है-परमात्मा नहीं है | 

आनन्द” यह उपासना और 
कर्मका फळ है, उसका विकार 
आनन्दमय कहलाता है । वह 
विज्ञानमय कोशसे आन्तर है; क्‍योंकि 
थुतिके द्वारा वह यज्ञा दिके कारणभूत 


विज्ञानमयकी अपेक्षा आन्तर वत- 


छाया गया È l उपासना और FA- 

` "W^ लिये E» इस 
का फल भाक्ताके ही लिये है, इस- 
लिये वह सबसे आन्तरतम होना 
चाहिये; सो पूर्वाक्त सब कोशोंकी 
अपक्षा आनन्द्मय आत्मा आन्तरः 
तम है ही; क्‍योंकि विद्या और कर्म 
भी[ प्रधानतया ] प्रिय आदिके ही 
fe हैं। प्रिय आदिकी प्राप्तिके 
Ra से ही d उपासना.और कर्मका 
अनुष्ठान किया जाता है; अतः उनके 
फलरूप प्रिय 'आदिका आत्मासं 
सान्निध्य होनेके कारण विज्ञानमय- 
की अपेक्षा इस (आनन्दमय कोश) 
का आन्तरतम होना उचित ही है । 
Ar, IS E 0/वसिसासे निष्पन्न 


अनु० ५ ] शाङ्करभाष्यार्थ १४५ 
kkkkk*k*kk kkkkkkkkkkkxk KKK kk kkkkkkkkkkkkk kkkKKKK 
मयो विज्ञानमयाश्रितः खप्न यह आनन्दमय स्वप्नाबस्थामें 
विज्ञानमयके अधीन ही उपलब्ध 

होता है I 

उस आनन्दमय आत्माका 
पुत्रादि इष्ट पदाथोके दशनसे होने- 
चाला प्रिय ही प्रधानताके कारणं 
शिरके समान शिर है। प्रिय पदार्थे: 
की प्राप्तिसे होनेवाला इषे 'मोद' 
कहलाता है; वही हर्ष WEE 
( अतिशय ) होनेपर प्रमोद? कहां 
जाता है। आनन्द' सामान्य सुख- 
का नाम है; वह सुखके अबयवभूत 
प्रिय आदिका आत्मा है; क्योंकि - 
उसीमें वे सव अनुस्यूत È | 

५आनन्द? यह परत्रह्मका ही 
वाचक है 1 वही शुभकमेद्वारा प्रस्तुत 
किये ge पुत्रमित्रादि विशेष 
विषय ही जिसकी उपाधि हैं. उस 
सुप्रसन्न अन्त करणकी वृत्तिविशेषमें, 
जब कि वह तमोगुणसे आच्छादित 
नहीं होता, अभिव्यक्त होता है। यह 
gmi विषय सुख नामसे प्रसिद्ध 
है । उस वृत्तिविशषकों प्रस्तुत 
करनेवाले कर्मके अस्थिर होनेके 
कारण उस सुखकी भी क्षणिकता दै। 
अतः जिस समय अन्तःकरण तमो- 


उपलभ्यते | 


तस्यानन्दमयस्यात्मन इए- 
आनन्दमयस्य पत्रादिदर्शनजं प्रियं 
q«i, शिर इव शिरः 
ग्राधान्पात्‌ । मोद इति Aa- 
रामनिमित्तो इषेः । स एव च 
E हपेः प्रमोद! । आनन्द 
इति सुखसामान्यमात्मा प्रिया- 
दीनां सुखात्रयवानाम्‌ । तेप्वचु- 
सयूतत्वात्‌ | 
आनन्द इति परं ब्रह्म | तद्धि 


शुभकर्मणा प्रत्युपखाप्यमान 
पुत्र मित्रादिबिपयविशेपोपाधाव- 

न्तःकरणवृत्तिविशेषे तमसाप्र- 
च्छाद्यमाने प्रसन्नेऽमिव्यज्यते | 
तद्विपयसुखमिति प्रसिद्धं रोके । 
तदवृत्तिविशेपप्रत्युपस्थपाकस्य 

कमेणोऽनवस्थितत्वात्सुखस्य क्षणि- 
T । तद्यदान्तःकरणं तपसा | गुणको नष्ट करनेवाले तप, उपासना, 
तमोधने विद्युया बहचय णु भडूया | तर चये और श्रद्धाके हारा जितना- 
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q Rem | यावद्याव- 
त्तावत्तावद्विविक्त MASA: 
करण आनन्दविशेप उत्कृष्यते 
बिपलीम्रति | वक्ष्यते द-- 
aA वै सः। Wa 
रुध्वानन्दी भवति | एप ह्यवान- 
«um ( ते० उ० २|७। 
१) “एतस्यैवानन्दस्यात्यानि 
भूतानि मात्राप्ुपजीवन्ति!! (Fo 
So ४ | ३३२) इति च 
भ्रत्यन्तरात्‌ | एवं च कामोप- 
शमोत्कपपिक्षया शतगुणोत्तरो- 
WES आनन्दस्य वक्ष्यते | 

एवं चोस्कृष्यमाणस्यानन्द- 


मयस्यात्मनः परमाथंत्रह्मविज्ञाना- 


पक्षया ब्रह्म परमेव | यत्कृत 
सत्ज्ञानानन्तलक्षणम्‌ ) यस्य 
च अतिफ्लथ पश्चान्नादिमया: 
कोशा उपन्यस्ताः, 


आम्यन्तरम्‌ , येन च ते स॒ 
आत्मवन्तः, तद्त्रह्म प 


तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ce ede dk ke ke d ee dede ye X ag 


यच्च तेभ्य | दै, 


[ चल्ली २ 
जितना निर्मेडताको प्राप्त'होता है 
उतने-उतने ही स्वच्छ और प्रसन्न 
हुए उस अन्तःकरणमें विशेष आनन्द- 
का उत्कपं होता है अर्थात्‌ वह 
बहुत बढ़ जाता है. । यही वात “बह 
रस ही है, इस रसको पाकर ही 


पुरुष आनन्दी हो जाता है। यह 


र च 
रस ही सबको आनन्दित करता 
है।” इस प्रकार आगे कहेंगे, तथा 
“इस आनन्दके अंशमात्रके आश्रय 


ही सब प्राणी जीवित रहते है? | 


इस अन्य श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध 


होती & । इसी प्रकार कामशान्तिके 


उत्कपेकी अपेक्षा आगे-आगेके 
आनन्दका सौ-सो गुना उत्कपे आगे 
बतढाया जायगा । 

इस प्रकार परमार्थ ब्रह्मके 
विज्ञानकी अपेक्षासे क्रमशः उत्क पं को: 


प्राप्त होनेवाळे आनन्दमय आत्मा: 


की अपेक्षा ब्रह्मपर ही है । जो प्रक्रत 
ब्रह्म सय, ज्ञान और अनन्तरूप है, 
जिसकी प्राप्तिके लिये अन्नमय आदिं 
पाँच कोशोंका उपन्यास किया गया 
जो उन सबकी अपेक्षा अन्तबेती 
है, और जिसके द्वारा वे सब 


आत्मवान्‌ $— बह्‌ ब्रह्म ही उस 
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ego ५ ] 

तदेव च wam- 
कल्पित द्वतस्याग्रसानभूत- 
मट्रेतं ब्रह्म. प्रतिष्ठा आनन्दः 
मयस्य। एकत्वावसानत्वात्‌ | 
अस्ति तदेकरमविद्याकल्मितस्य 
इतस्यात्रसानभूतमद्वेते ब्रह्म 


प्रतिष्ठा पुच्छम्‌ | तदेतस्मिनप्यथ 
शप इलोको भवति ॥ १ ॥ 


अबिद्या्टारा कल्पना किये हुए 


सम्पूण द्वेतका निषधावधिभूत वह 


sida ब्रह्म ही उसकी प्रतिष्ठा है; 
क्योंकि आनन्दमग्रका पयैचसान भी 
एकत्वमें ही होता. है । अविद्या, 
परिकल्पित gar अवसानभूत वह 
एक और अद्वितीय ब्रह्म उसकी 
प्रतिष्ठा यानी पुच्छ है। उस इसी 
अथमे यह wer हैँ tll 


Smee RS T mat 


इति त्रह्मानन्दवल्स्यां पञ्चमोऽड॒वाकः ॥ N 
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पष्ठ अनुवाक 
त्रह्मको सत्‌ भोर भसत्‌ जाननेवाळांका भेद, व्रह्मजञ ओर अत्रहाज्ञकी 
ब्रह्मप्रापिके विषदं शंका तथा सम्पूर्ण प्रपञ्चरूपसे 
ब्रह्मके स्थित होनेका निरूपण 


असन्नेव स भवति। असद्ब्रह्मेति वेद चेत्‌ अस्ति- 
ब्रह्मेति deg । सन्तमेनं ततो विदुरिति । तस्यैष एव 
शारीर आत्मा यः पूर्वस्य । अथातोऽनुप्रश्नाः | IAT- 
विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छती ३ । आहो विद्वा- 
नमुं लोक प्रेत्य कश्चित्समइनुता ३ उ । सोऽकामयत। 
बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत। स तपस्तप्त्वा 
इद्‌ ₹सवंमसजत यदिदं किंच। quet तदेवानु- 
प्राविशत्‌ | तदनुप्रविश्य सञ्च त्यच्चाभवत्‌ । निरुक्तं 
चानिरुक्त च । निलयनं चानिलयनं च विज्ञानं चावि- 
सान च। सत्यं चावतं च सत्यसभवत्‌। यदिदं किं च। 
तत्सत्यमित्याचक्षते । तदप्येष श्‍लोको भवति ॥ १ ॥ 


६ 

दी d xaT है” ऐसा जानता है तो वह खयं भी असत 
2 जता ६। आर यदि एसा जानता है कि ब्रह्म है? तो [ neat 
v" ] उस सत्‌ समझते हे ७ 

जो [. आनन्दमय Jè दै उस पूवकृथित ( विज्ञानमय ) का यह 
उपदेश सुननेके अनन SUR आत्मा है । अव ( आचायेका ऐसा 
पुरुप भी इस un EON ) ये अनुप्रइन हैं--क्या कोई अविद्वान 
है z M अनन्तर मार ` 

है ! अथवा कोई वि अनन्तर परमात्माको प्राप्त हो सकता 


gl 
ठान्‌ भी इस शरीरको छोड़नेके अनन्तर परमात्माक 
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ago ६ ] शाङ्करभाष्याथं १५१ 
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as न्त देने a - 
प्राप्त होता है या नहीं; [ इन प्रश्‍नोंका उत्तर देनेके लिये आचाये सूमिका 
F Y o ७ 
बाधते हैं ]--उस पंरमात्माने कामना की 'में बहुत हो जाऊ अर्थात म 
has 
उत्पन्न हो जाउँ, अतः उसने तप किया । उसने तप करके ही यह जो 
कुछ है इस सबकी रचना की। इसे रचकर वह इसीमें अलुप्रविष्ट gr 
d मः c L 
गया । इसमें अनुप्रवेश कर बह सलस्वरूप परमात्मा मूत्तेअमूत्त [ देश 
कालादि परिच्छिन्नरूपसे ] कहे जान्तेयोग्य और न कहे MAANA, 
` 
आशय-अनाश्रय, चेतन-अचेतन एवं व्यावहारिक सत्य-असत्यरूप ह्हो 
गया । यह जो कुछ दै उसे ब्रह्मवेत्ता लोग 'सत्य' इस नामसे पुकारत R | 
उसके विषयमें ही इलोक है ॥ १॥ jas 
न्नेवासर : जिस प्रकार असत्‌ (अविद्यमान 
असन्नेवासत्सम एव यथा-, जि S न 
n : पुरुषार्थसे सम्बन्ध रखने- 
वाळा नहीं होता उसी प्रकार वह 
भी असतू--असतके समान हीः 
पुरुषार्थसे सम्बन्ध नहीं रखनेवाळा 
हो जाता है--वह कौन wp 
असत्‌-अविद्यमान हे? ऐसा जानता 
है । 'चेत्‌? शब्दका अर्थे 'यदि' है l 
रसके विपरीत “जो तत्त्व सम्पूर्ण 
विकल्पोंका आश्रय, समस्त SED 
त्तियोंका बीजरूप और सम्पूर्ण 
विशेषोंप्ते रहित भी है वही nu ह. 
ऐसा यदि कोडे जानता है [तो उसे 
ब्रह्मवेत्तालोग सद्रूप समझते है zE 
प्रकार इसका आगके TAN 
सम्वन्ध है ] । 
किन्तु त्रह्मके अस्तित्वाभावके 
aai शंका क्‍यों की जाती दे 
[ इसपर ] हमारा यह कथन है कि 
ब्रह्म व्यवहारसे परे है। [ इसीलिये | 
व्यनहारके विषयभूत पदार्थोमें ही, 


सन्न Yenda- 
सदसद्वादिनोमें दः 2t 

epp स॒ भत्राते 
अपुरुपा्थेसंवन्यी | को sat १ 
योऽसदविद्यमानं Gu पेद 
बिज्ञानाति चेद्यदि | तद्विपययेण 
सत्सर्यविकल्पस्पदं aR- 
d सतर विशेषप्रत्यस्तमितमप्यात 


तदूननह्मेति वेद चेत्‌ । 

कुतः पुनराशङ्का तन्नास्तित्वे ? 
व्यवहारातीतत्व॑ ब्रह्मण इति 
रमः । व्यवहारविषये हि वाचा 
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रम्पणमात्रेसित्वभाविता | जो कि केवल बाणीसे ही उच्चारण 


स्तद्रिपरीते व्यवहारातीते नास्ति- 
त्वमपि परतिपद्यते | यथा घटादि- 
व्यवहार बिषयतयोपपन्नः Aa- 
परीतो5सन्निति प्रसिद्धम्‌ । एवं 
तत्सामान्यादिहापि खाद्‌ ब्रह्मणो 
नासितप्रयाशङ्का | INZ- 
च्यते-अतति ब्रह्मति AE | 

कि पुनः खात्तदस्तीति 
ब्िजानतसदाह-सन्तं विद्यमान- 
AR परमाथसदात्मापन्न- 
मेनमेवंविदं विदुत्रह्मविदस्ततरत- 
सादसिलपेदनात्साञ्न्येपा त्र 
TRN verde: | 

अथवा या नास्ति RÑ 
सन्यते से "Tolg सम्मार्गस्य 


A 


mia 


किये जानेवाळे हैं, अस्तित्वकी 
भावनासे भावित हुई वुद्धि उनसे 
विपरीत व्यवहारातीत पदार्थोमें 
अस्तित्वका भी अनुभव नहीं करती, 
जैसे कि [ जळ छाना आदि] 
व्यवहारके विषयरूपसे उत्पन्न हुआ 
घट आदि पदार्थ ^ और उससे 
विपरीत [ वन्ध्यापुत्रादि ] 'असत्‌' 
होता है-इस प्रकार प्रसिद्ध है। उसी 
प्रकार उसकी समानताके कारण 
यहाँ भी ब्रह्मे अविद्यमानखके 
विषयमै शंका हो सकती .है। 
इसीलिये कहा है--- ब्रह्म है--ऐसा 
यदि कोई जानता है! इत्यादि । 
किन्तु वह ( ब्रह्म) E ऐसा 
जाननेवाढे पुरुषको क्या फल मिटता 
है? इसपर कहते हैं-त्रह्मवेत्तालोग 
इस प्रकार जाननेवाळे इस पुरुषको 
सत्‌ विद्यमान अर्थात्‌ ब्रह्मरूपसे 
परमार्थ सत्खरूपको प्राप्त हुआ. 
समझते £I तात्पये यह है कि इस 
कारणसे ब्रह्मे अस्तित्वको जाननेके 
कारण वह दूसरोंके लिये su 
समान जाननेयोग्य हो जाता है । 


अथवा जो पुरुष (up नहीं 
V ऐसा मानता B, वह अशरदधाछ 
हाने कारण, वर्णाश्रमादि 
व्यवस्थारूप सारे ही शुभमार्गक्रा, 
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` श्वानतया नास्तित्वं प्रतिपद्यते- 
उनद्वप्रतिपस्यथेत्वातस्य | अतो 
` नासिकः सोडपन्नसाधुरुच्यते 
लोके । तद्विपरीतः सन्योऽस्ति 
adf चेद्वेद स तदूब्रह्मग्रतिपत्ति- 
देतं सन्माग वर्णाश्रमादिव्यव- 
स्थालक्षणं श्रद्यानतया AM- 
यत्प्रतिपद्यते यस्मात्ततस्तस्मात्‌ 
सन्तं साधुमार्गस्रमेनं PR: 
साधवः | dung ब्रह्म 
ग्रतिपत्तव्यमिति वाक्यार्थः । 

तस्य qq 
शव शरीरे विज्ञानमये भवः 
शारीर आत्मा। कोऽसो १ य 
एप आनन्दमयः d प्रति नास्त्या- 
शङ्का नास्तित्वे । aqsa- 
बरिशपत्वात्त ब्रह्मणो नास्तित्य 
्र्ाञ्ङ्का युक्ता । संबसापा- 
aqa ब्रह्मणः | यसमादेवमत- 
स्तस्मात्‌, अथानन्तरं श्रोतुः 
reram आचार्योक्तिमनु 
यते प्रश्ना emu । 


असर्व प्रतिपादन करता है, 
क्योंकि वह भी ब्रह्मकी प्राप्तिके ही 
लिये है। अतः बह नास्तिक छोकमें 
असत्‌-असाधु कहा जाता है । 
इसके बिपरीत जो पुरुष "ur E 
ऐसा जानता है। वह "d है; 
क्योंकि वह उस ब्रह्मकी प्राप्तिके 
हेतुमूत वर्णीश्रमादिके व्यवस्थारूप 
सन्मार्गको श्रद्धापूर्वक ठीक-ठीक 
जानता है । इसीलिये साधुछोग उसे 
सत्‌ यानी शुभ मार्गमें स्थित जानते 
हैं । अतः m है? एसा ही जानना 
चाहिये-यह इस «ET अर्थे है | 
उस विज्ञानमयका यही शरीरा 
विज्ञानमय शरीर में रदनेवाळा आत्मा 
हे । वह कौन? ag जो आनन्दमय 
है उसके «eu तो कुछ भी 
शंका नहीं है। किन्तु ब्रह्म सम्पूण 
विशेषणोंसे रहित है इसलिये उसके 
अस्तित्वके अभावमें शंका होना 
उचित ही है। इसके सिवा त्रह्मकी 
सबके साथ समानता होनेके कारण 
भी ऐसी शंका हो ही सकती हैं ]! 
कोकि ऐसी वात है इसलिये अब 
इसके अनन्तर श्रवण SE 
शिष्यके अनुप्रश्न éd आचा की 
इस उक्तिके पश्चात्‌ किये जानेवाले 
ये प्रइन--अनुप्रइन दै 
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सामान्यं हि ब्रह्माकाशादि- आकाशादिका कारण होतेस 
ब्रह्म विद्वान्‌ और अबिद्वान्‌ quy 


हीके लिये समान है । इससे . 
बरह्मप्रा्तवाक्षेपः विदुपश्च | तस्माद- | अविद्वानको भी ब्रह्मकी प्राप्ति होती 
बिदुपोऽपि ऋष्राप्तिराशडक्यदे- | दै ऐशी आशंका की जाती है-क्या 
n V | कोई अविद्वान्‌ पुरुष भी इस शरीरः 
उत आपि अबिद्वानमुं लोकं | को छोड़नेके अनन्तर इस छो 
प्रमात्मानमित Jer FAA, | अर्थात्‌ परमात्माको प्राप्त हो जाता 
Sov ८ | है !-'कश्चनः में 'चन' शब्द 'अपि 
prom मगा (3), २ अपन हेत शोर 
गच्छात प्रानात के वा न नहीं होता ?? यह इसके साथ 
गच्छतीति द्वितीयोऽपि प्रश्नो | दूसरा प्रश्न भी समझना चाहिये; 
क्योंकि यहाँ 'अनुप्रश्ना एसा बहुः 
e वचनका प्रयोग किया गया है । 
वास प्रन्य प्रश्नो | यद्य- |. अन्य दो प्रश्न विद्वानके विषयमै 
विद्वास्सामान्यं कारणमपि ब्रह्म | त्रम सबका साधारण कारण है, 
I UE ES या Sow यदि अविद्वान्‌ उसे प्राप्त 
| दुपाड[प | नहीं होता तो विद्वानके भी ब्रह्मकरो 
ह्मगमनमाशङ््यते । अतस्तं | शस न होनेकी आशंका होती है 
- S ` | अतः उसके उद्देश्यसे पूछा जाता 
मात प्रश्न आहो विद्वानिति | | हे--'क्या विद्वान्‌ भी? आदि । 
SENF व्ष्यमाणमधस्तादपक्ृष्य L मूल मन्त्रमे ] आगे कहे b 
Due d. उ' को आगेसे खींचकर अं 
| RUE i = पूर्वोक्त 'उतः शब्दसे उसमें {तः 
COO iR: | जोइकर er इस न्दे पहले 
संयाज्य Tak- विद्वानिर उत) शब्द जोड़कर 'उताहो विद्वान! 
` `` RMR प्रकारसे पूछता है-क्या 
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दरष्टव्योध्नुप्रश्ना इति बहुवचनात | 


अनु० ६ ] 
बिद्वात्रह्मविदपि TART 
Seri लों समझ्नुते प्राप्नोति । 
angi छ इत्येबंखिते, 
अयादेशे यलोपे च कृते 
ऽक्रारस्य प्लुतिः qus 33 
इति । बिद्वान्समण्नुतेभ्यु 
लोकस्‌ कि वा यथाविद्वानेव 
विद्वानपि न ww इसपर: 
gA: | 

gua वा प्रश्नौ Aas 
द्विपयौ । घहुवचनं तु A 
प्राप्तप्रश्‍नान्तरापेक्षया घटते । 
असद्त्रदोति वेद चेत्‌ | “आस्ति 
ada a इति श्रवणादस्ति 
नास्तीति संशयस्ततोऽ्थग्राः किः 
मस्ति नास्तोति प्रथमाञ्नुप्रश्न; । 
्रह्मणोऽपक्षपातत्वादबिद्वान्‌ 
गच्छति स गच्छतीति द्वितीयः | 


e 
शाङ्करभाष्याथ 
KX 
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१०५ 
kkkkkkkkxk že 
कोई विद्वान्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता भी 
इस शरीरको छोड़कर इस लोकको 
प्राप्त कर छेता है? यहाँ Wed 
'समइनुते उ' ऐसा पद था | उ eii 
अय? आदेश करके (AT 
शाकल्यस्य इस सूत्रके अनुसार 
qp का छोप करनेपर 'समइचुते उ” 
ऐसा प्रयोग सिद्ध होता È फिर 
fq? के अकारको प्छुत करनपर 
'समच्नुता २ उ' ऐसा पाठ हुआ 
$ । विद्वान्‌ इस लोकको आप्त होता 
sq अथवा अविद्वान॒क॑ समान 
विद्वान्‌ भी उसे प्राप्त नहीं होता t 
यह एक अन्य प्रश्न है। 

अथवा विद्वान्‌ और अविद्वानसे 
सम्बन्धित ये केवल दो ही प्रश्न ra 
इनकी सामथ्येसे प्राप्त एक ओर 
प्रश्नकी अपेक्षासे ही बहुबचन हो 
गया है। ब्रह्म “असत्‌ है--यदि 
ऐसा जानता है? तथा 'त्रह्म दै" 
यदि ऐसा जानता E ऐसी श्रुति 
होनेसे wg दै या नहीं! ऐसा: 
सन्देह. होता है। अतः "€ है 
या नहीं? यह अथतःप्राप्त पहला ag: 
प्रश्न है । और ner पक्षपाती है नहीं, 
इसलिये 'अविद्वान्‌ उसे NH होता 
है या नहीं १? यह. दूसरा अनुप 


वि है, इसलिये 
mu समत्वेऽप्याेदुष d है तथा ब्रह्म समान हैं, X 
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€N २, ^ 
namamaga किं | अविद्वानके समान Ris E 
A ` a - (C Ec भी 
Barangi न समझ्लुत इति | "सिके विषयमें विद्वान्‌ उसे प्रा 
होता है या नहीं ९? ऐसी शंका क 
E iuc: जाती है । यह तीसरा oras है। 
प प्रातत्रचत रग्रप रे 
MERTA] आगेका ग्रन्थ इन प्रश्नोंका उत्तर 
शणः सख. आरभ्यते | तत्रा- | देनेके लिये ही आरम्भ किया जाता 
सतला fh qug. d = सबसे पहले sm 
zi em तवका ही वर्णन किया जाता 
च्यत | यञ्चाक्तम्‌ सत्य S 
| फिम्‌ सत्य ज्ञान-| हे । Gu सत्य, ज्ञान और अनन्त 
TA R इति oq कथं | है! ऐसा जो पहले कह चुके हैं सो 
ससलमित्तेत॥क्तव्यमितीदयु- वह ज्रह्मको सत्यता किस प्रकार 
ते सोक सत्य u है--यह बतढाना चाहिये । इसपर 
ER AP TM बतलानेसे 
| 


उक्त हि “सरे सदेव 
उक्त हृ NM TR” इति | | दी उसके सत्यत्वका भी प्रतिपादन 

. तसातच्राकत्ये र हो जाता है। “सत्‌ ही सल है” | 
M m | ऐला अन्यत्र कहा भी है। अतः 


न्रृतीयोष्नुप्रश्न; | 


उसकी सत्ता बतलानेसे ही उसका 
ग्रन्थस्य शब्द ` Sentus 
E SSH | अने- | सलत्व भी बतला दिया जाता है | 
Ed बथनाम्बितान्युचराणि किन्तु इस अन्थका भी यही तात्पये 
[इयान 'तत्सतम्नित्याच. है--यह केसे जाना गया ? इसपर । 
चत” ( ते कहते हैं--शब्दोंके अनुगमन 
"यदेष आकाश `) | (अभिप्राय) से; क्योकि “वह 
J ` 
स्य त्‌” A नन्दा भें सय है-ऐसा कहते हें! J “यदि यह 
“a (Ño ३० २। आनन्दम र 
इत्यादीनि 3।१)| ' शमय आकाश ' न होता" 
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तत्रासदेच AART | 
कस्मात्‌? यदस्ति तद्विशेपतो 
गृह्यते यथा घटादि । यन्नास्ति 
तन्नोपलभ्यते यथा शशबिपाणा- 
f| तथा नोपलभ्यते M । 


त्माडिशेपतोऽग्रहणाननास्तीति | 


तन्न; आकाशादिकारणत्वा- 
द्राणः । न नारित ब्रह्म । कस्मा- 
दाकाशादि हि सबं काय ब्रह्मणो 
ज्ञातं गृह्यते । यस्माच्च जायते 
दिंचित्तदस्तीति इष्टं लोके; यथा 


घटाङुरादिकारणं मद्वीजादि । 


तसादाक्राशादिकारणलवादा 


TA । 


न mdp जातं 


गृह्यते लाके कायम्‌ | असतश्रना- 


इसमें यह आशंका की जाती दै 
कि ब्रह्म असत्‌ ही है। ऐसा क्यों 
है १ क्योंकि जो वस्तु होती है वह 
विशेषरूपसे उपलव्ध हुआ करती 
हे, जैसे कि घट आदि | और si 
नहीं होती उसकी उपलब्धि भी नहा 
होती, जैसे--शशश्शज्ञादि। इसी 
प्रकार ब्रह्मी भी उपलब्धि agd pu 
होती । अतः विशेषरूपसे ग्रहण नः = 
किया जानेके कारण वह है ही नहीं l 


ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म 
आकाशादिका कारण है । ब्रह्म नहीं 
हे-ऐसी बात नहीं है । क्यों नहीं 
है १ क्योंकि sud उत्पन्न हुआ. 
आकाशादि सम्पूर्ण कायेवर्ग qure 


आवा है। जिससे किसी वस्तुका 


जन्म होता है बह पदार्थ होता 
ही है-ऐसा छोकमें देखा गया है, 
जैसे कि घट और अङ्करादिके 
कारण मृत्तिका एवं चीज आदि । 
अतः आकाशादिका कारण हानेसे 
रह्म दै ही । 


लोकमें असतसे उत्पन्न हुआ 
कोई भी पदार्थं नहीं देखा जाता ! 
यदि नाम-रूपादि कायवगे असतरे 
उत्पन्न हुआ होता तो वह. निराधार 


मरूपादि कायं निरात्मकत्वा- 
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shed ॥ उपलभ्यते तु; | 


€ 


तसमादरित ब्रह्म | असतरचेत्काय ¡ 


तत्‌ 
स्यात्‌ । न FA : तस्मादस्ति 


गृह्यमाणमप्यसदन्वितमेव 


E तत्र | “कथमसतः सञ्चायेत” 
(छा०उ०६।२।२)इति 
, अुल्यन्तरमसतः सज्जन्मासंमव- 
मन्वाचष्टे न्यायतः | तस्मात्सदेव 
TAR युक्तम्‌ । 
तद्यदि मृद्वीजादिवत्कारण 


स्यादचेतनं तहिं | 


न, कामयितृत्वात्‌। न हि 
sanie- काम यित्रचेतनमत्ति 
रुपलविवेचनम्‌ ठोके | "is हि 
ञ्नह्मत्यवोचाम | अत; कामयि- 


तृत्वापपत्तिः | 


होनेके कारण ग्रहण नहीं किया 
जा सकता था। किन्तु वह महण 
किया ही जाता है, इसलिये ब्रह्म है 
ही। यदि यह कार्यवर्ग असतसे 
उत्पन्न हुआ होता तो ग्रहण किये 
जानेपर भी असदात्मक ही ग्रहण 
किया जाता । किन्तु ऐसी बात है 
नहीं । इसलिये ब्रह्म है ही । इसी 
सम्बन्धमें “असतसे सत्‌ केसे उत्पन्न 
हो सकता है” ऐसी एक अन्य 
रतने युक्तिपूर्वक असत्से qul 
जन्म होना असम्भव बतलाया है | 
इसलिये ब्र सत्‌ ही है-यही मत 
ठीक है । 


शाङ्का-यदि ब्रह्म मृत्तिका और 
वीज आदिके समान [ जगतका 
उपादान ]कारण है तो वह अचेतन 
होना चाहिये । 


समाधान-नहीं, क्योंकि वह 
कामना करनेवाला है । ळोकमें कोई 
भी कामना करनेवाळा अचेतन नहीं 
हुआ करता | ब्रह्म सर्वज्ञ है-यह 
देम पहले कह चुके हैं। अतः 
उसका कामना करना भी युक्त 
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| कामना करनेवाला होनेसे 
तो वह हमारी तुम्हारी तरह अनाप्त- 
काम ( अपूर्णकामनावाला ) सिद्ध 
होगा ? 

समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि वह स्वतन्त्र है । जिस प्रकार 
काम आदि दोष अन्य जीवोंको 
विवश करके प्रवृत्त करते हैं 
उस प्रकार वे ब्रह्मके प्रवतेक नहीं 
हैं। तो वे केसे हैं? वे सल ज्ञान- 
स्वरूप एवं स्वात्मभूत होनेके 
कारण बिशुद्ध हैं। उनके द्वारा 
ब्रह्म प्रवृत्त नहीं किया जाता; बल्कि 
जीवोंके प्रारब्ध-कर्मोंकी अपेक्षासे 
वह ब्रह्म ही उनका qum 
अतः कामनाओंके करनेमें त्रह्मकी 
स्वतन्त्रता है । इसलिये ब्रह्म अनाप्त- 
काम नहीं & । 

किन्ही अन्य साधनोंकी अपेक्षा- 
rp न होनेसे भी कामनाओंके 
विषयमें त्रह्मकी स्वतन्त्रता है । जिस 
प्रकार धर्मादि कारणोंछी अपेक्षा 
रखनेवाली अन्य जीवोंकी अनात्म- 
भूत कामनाएं अपने आत्मासे अति- 
रिक्त देह और इन्द्रियरूप अन्य 
साधनोंकी अपेक्षावाली होती हे उस 
as me निमित, आदिक 


y eGangotri 


ago ६ | 
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फाप्रयित्वादस्मदादिवदना- 


stata चेत्‌ ! 

न, खातन्त्यात्‌ । यथान्यान्‌ 
qaga कामादिदोपाः 
प्रवतयन्ति न तथा प्रह्मणः 
प्रवतेकाः कामाः । कथ qti 
सत्यज्ञानरक्षणाः खात्मभूतत्वा- 
(uer न Wa प्रवत्यते | 
तेषां तु aadh Gp प्राणि- 
कर्मापेक्षा । तस्मात्खातन्त्रय 
कामेषु त्रह्मगः | अतो नानाह- 
कामं ब्रह्म । 

साधनान्तरानपेक्षत्वाचच । कि 


च यथान्येषामनात्मथूता धर्मा- 
'दिनिमित्तापेक्षाः कामाः खात्स- 
च्यतिरिक्तक्रायंकरणसाधनान्तः 


! maa TAN तिमि, 
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त्तायपेक्षत्वम्‌ | कि तहि खात्म- 
नोऽनन्याः | 

तदेतदाह सोऽक्रामयत स 
ma आत्मा यसादाकाश; 
बहुमवनसङकव्पः संभूतो का प्रयत 
कामितवान्‌ | कथम्‌ ! बहु स्यां 
बहु प्रभूतं स्यां भवेयम्‌ । कथमे- 
कृसार्थान्तराननुप्रवेश इत्वं 
स्पदित्युच्यते । प्रजायेयोत्पद्येय । 
न हि पुत्रोत्पत्येवार्थान्तरविषय 
बहुभवनम्‌ , कथं तह ! आत्म- 
खानभिव्यक्तनामरूपाभिव्य- 
क्ला | यदात्मस्थे अनभि- 
व्यक्त नामरूपे व्याक्रियेते तदा 
नामरुपे आत्मखरुपापरियाऐ- 
नेव उह्मणाप्रविभक्तदेशकाठे 
सर्वावखासु व्याक्रियेते तदा 
वन्नामरुपच्याकरणं ब्रह्मणो बहु- 
भवनम्‌ | नान्यथा निरवयवस्य 
ह TESTIS sen. 
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अपेक्षा नहीं होती । ते ब्रहङ्गी | 
कामनाएँ केसे ANFI बे 
स्वात्मासे अभिन्न होती हें | 

उसीके विषयमें श्रुति कहती है- 
उसने कामना की-उस आत्माने, 
जिससे कि आकाश उत्पन्न हुआ है, 
कामना को। किस प्रकार कामना 
की ? में बहुत-अधिक रूपमें हो 
जाऊँ। अन्य पदार्थमें प्रवेश किये 
बिना ही एक वस्तुकी वहुलता केसे 
हो सकती है ? इसपर कहते हँ 
'प्रजञायेय' अर्थात्‌ उत्पन्न होऊ । यह 
त्रह्मका बहुत होना पुत्रकी उत्पत्तिके 
समान अन्य वस्तुचिषयक नहीं है । 
तो फिर केसा है ? अपनेमें अव्यक्त 
रूपसे स्थित नाम-रूपोंकी अभि” | 
व्यक्तिके द्वारा ही [ यह अनेक रुप 
होना है ]। जिस समय आत्मा 
स्थित अव्यक्त नाम और रूपोंकी 
व्यक्त किया जाता है. उस सम्प 
वे अपने स्वरूपका त्याग fa बिना 
ही समस्त अवस्थाओंमें 
अभिन्न देश और कालमें ही व्यक्त 
किये जाते हैं। यह ame 
व्यक्त करना ही ब्रह्मका बहुत होना 


हे । इसके सिचा और किसी प्रकार 
निरवयव ब्रह्मका बहुत अथवा अ 


होम) qme जिस प्रकार 


ado ६ ] शाङ्करभाष्याथं १६१ 
पद ED NR FARRAR RARKEN RRS ANE ** 
आकाशका अल्पत्व और बहुत्व 
भी अन्य वस्तुके ही अधीन है 
[ उसी प्रकार त्रह्मका भी है] । अतः 
उन ( नाम-रूपों ) के द्वारा ही ब्रह्म 
बहुत हो जाता है । 


* 


त वा । यथाकाशस्यात्पत्व बहुः 


त्वं च वस्त्वन्तरळुतमेव | अतस्त 


दुद्वारेणेवात्मा बहु भवति | 


आत्मासे भिन्न अनात्मभूत तथा 
उससे भिन्न देश-कालमें रहनेवाढी 
कोई भी सूक्ष्म, व्यवहित (ओटबाली), 
दूरस्थ, अथवा भूत, बतेमान या भवि- 
ष्यकालीन वस्तु नहीं है। अतः सम्पूर्ण 
अवस्थाओंसे सम्बन्धित नाम ओर 
रूप ब्रह्मते ही आत्मवान्‌ हैं, किन्तु 
ब्रह्म तद्रूप नहीं है । ब्रह्मका निषेध 
करनेपर वे रह ही नदीं सकते, 
इसीसे चे तद्रूप कहे जाते हें । उन 
उपाधियोंसेही ब्रह्म ज्ञाता, ज्ञेय और 
ज्ञान-इन शब्दोंका तथा इनके अर्थ 
आदिं सब प्रकारके व्यवहारका 
पात्र बनता है । 


न ह्यात्मनोऽन्यदनात्मभूतं 
तत्मविभक्तदेशकालं UR व्यव- 
हितं विप्रकृष्ट भूतं मवद्भविष्यद्वा 
वस्तु विद्यते । अतो नामरूपे 
सर्वावस्ये त्रह्मणेवात्मवती, न 
ब्रह्म तदात्मकम्‌ | ते AAT- 
ख्याने न त एवेति तदात्मके 
उच्येते | ताभ्यां चोपाधिभ्यां 
ज्ञावज्ञयज्ञानशब्दार्था दिसव सं- 
व्यवहारभाजद्म । 

स्‌ आत्मैबंकाम! संस्तपो- j उस आत्माने ऐसी कामनावाला 
d ede: 
«यस्य ज्ञानमय तपः” (Ho 3० | “जिसका ज्ञानरूप तप है” इस अन्य 


१ । १ । ८) इति श्रुलन्तरात्‌ । भुतिसे सिद्ध होता दै। आप्तकाम 
E होनेके कारण आत्माके लिये अन्य 
आपकामत्वाच्चेतरस्यासंभव एव | तप तो असम्भव दी दै। उसने 


तपसः । तत्तपो5तप्यत तप्तवान्‌ | | तप किया इसका तात्पये यह है 
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सूज्यमानजगद्रचनादिविपयांमा- 
लोचनामकरोदात्मेसथः । 

स एत्रमाठोच्य तपस्तप्त्वा 
प्राणिकर्मादिनिमित्तानुरूपमिद 
Wi जगद्देशतः कालतो नाम्ना 
रुपेण च यथानुभवं सव! 
प्राणिभिः सर्वावस्थेरनुभूयमानम- 
सुजत सृष्टबान्‌। यादिदं किं च 
यत्ति चेदमत्रिशिष्टम्‌ | तदिद 
नगत्स्रा करिमकरोदित्युच्यते- 
RT सृष्टं जगदनुप्राविशदिति | 

Siue कथमनुप्राविश- 


तस्य बगदनु- {डिति कि यः 


प्रबेश सृष्टा स तेनेवात्म- 
नाइुप्रारिशदुतानयेनेति, कि ताः 
युक्तम्‌ ! क्त्वाप्रसयश्रवणाद्यः 
सटा स एानुप्राविशदिति | 
(219 क्यो प्रथा पर IC "RUD प्रत्यय 


AÀ कर app 
SIUE] भमकराया p 


मत्यय होता है 


कि आत्माने रचे जानेवाले जगतूकी 
रचना आदिके विषयमें आलोचनाकी। 

इस प्रकार आलोचना अर्थान्‌ 
तप करके उसने प्राणियोंके कर्मादि 
निमित्तोंक अनुरूप इस सम्मूणे 
जगत्को रचा, जो देश, काल, 
नाम ओर रूपसे यथानुभव सारी 
अवस्थाओंमें स्थित सभी प्राणियोंद्वारा 
अनुभव किया जाता है। यह जो 
कुछ हे अर्थात्‌ सामान्यरूपसे यह 
जो कुछ जगत्‌ है इसे रचकर उसने 
क्या किया, सो बतळाते हे-वह उस 
रच हुए जगत्में ही अनुप्रविष्ट 
हो गया | 


अव यहाँ यह विचारना है कि | 


उसने किस प्रकार अनुप्रवेश किया ? 
जो स्रष्टा था, क्या उसने स्वस्वरूपसे 
ही agada किया अथवा किसी 
ओर रूपसे ९ इनमें कौन-सा पक्ष 
समीचीन है ? श्रुतिमें [ wur इस 
क्रियामें ] ar प्रत्यय होनेसे गे 
यही ठीक जान पड़ता है कि जो स्ट 
था उसीने पीछे प्रवेश भी किया ।* 


पूवकालिक क्रियामें हुआ करता है | Rei इसी 
; नैसे--'रामने श्यामको बुलाकर [या 


| इसम ` RT 
न्यर्‌ क्रिपाका कता एक à Sig हाता है कि पूबकालिक क्रिया और 


(क्रिया बुलाकर! 


काया इन 
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से कि उपयुक्त qma पूर्वकार्लिङ 
दोनोंका कर्ता “राम ही है | 


ahgotri 


०६] दाङ्करभाष्याथे | | Di 
कक कक कक कक हक कै (0. 0. 0. । i बे | 
* x ८ 4 un 
ननु न युक्त मठच्चेतकारण| रू यदि ब्रह्म k 
समान जगतका कारण है 
उसका कार्य तद्रप होनेके कारण 
रणमेव हि कार्यात्मना परिणत- | उसमें उसका प्रवेश करना सम्भव 
च्ित्यत S बिष्ट ए इच्‌ कार्योत्पत्ते- नहीं है | क्योंकि कारण ही कार्यरूप- 
मि ANS से परिणत हुआ करता है, अतः 
SA प्रथकारणस्थ पुनः प्रवेशो- | किसी अन्य Aei समान 
| c घरपरि बिना प्रवेश किये कायेकी उत्पा 
नहा र्परिणाम- à र 
EN RN TNR | उसमें कारणका पुनः प्रवेश 
करना सर्वथा असम्भव है । घटरूप- 
में परिणत होनेक्रे सिवा सत्तिकाका 
घटमें और कोई प्रवेश नहीं हुआ 
करता । हाँ, जिस प्रकार we चणे 
( बाळू) रूपसे सक्तिकाका अचु 
प्रवेश होता है उसी प्रकार किसी 


रह्म तदात्मकत्वात्कायेस्य | का- 


व्यतिरेकेण सृदो घटे प्रवेशो- 
sf p यथा घरे चूर्णात्मना 
मृदोऽनुप्रवेश एवमन्थेनात्मना 
नामरूपकाेऽलुग्रवेश आत्मन इति 


E पन s अन्यरूपसे आत्माका नाम-रूपकायेमें 
चेच्छूट्यन्तराच्च ' 'अनन जीवेना- | o अनुप्रवेश हो सकता है; अही 
त्मनानुप्रविश्य” (छा० Se ६ | कि इस जीवरूपसे अनुप्रवेश क 

S 


इस अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता दै 
-यदि ऐसा मानें तो ? 
सिद्धान्ती-ऐसा मानना उचित 
नहीं है; क्योंकि ब्रह्म तो एक ही 
है। सृत्तिकारुप कारण तो 
और सावयव होनेके कारण उसका 
घटमें चूणेरूपसे अलुप्रवेश करना भरी 
सम्भव है; क्योंकि सृत्तिकाके चूणेका 
उस देशमें प्रवेश नहीं है; किन्तु 
आत्मा तो एक है; अतः उएके 


— Mum dx cag इन दोनों क्रियाऑका कर्ता भी ब्रह्म 


३।२) इति | 

नेवं युक्तमेकत्वाद्त्रह्मणः मृ- 
दात्मनस्त्वनेकत्वात्सावयवत्वाच 
युक्तो घटे . सुदश्वूर्णात्मनाइुः 
प्रवेश; | मृदरचूणेस्याप्रवि््देश- 
qum | न त्वात्मन एकत्वे 


E 3 इन 
इसी प्रकार 'अनुप्राविशत्‌ और ug इ 


ही होना चाहिये । | Rr | 
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सति निरवयबत्वादग्रविश्देशा- 
भावाच प्रवेश उपपद्यते । कथं 
तहि प्रवेश! स्यात्‌ ! युक्तथ प्रवेशः 


थ्रतत्वात्तदेचानुप्राविशदिति | 
सावयवमेवास्तु तर्हि | साव- 


यवत्वान्मुखे हर्तप्रवेशवन्नाम- 
` रूपकाय जीवात्मनानुप्रवेशो युक्त 


एवेति चेत्‌ ? 
नाझूत्यदेशत्वात्‌। न हि 


कार्यात्मना परिणत नाम- 
रूपकाय देशव्यतिरिकेणात्मून्य: 
RSR यंप्रविशेज्जीवात्मना । 
कारणमेव चेस्बिशेज्जीबातमत 
अद्याधथा घटा मृत्मवेशे घटत्वं 
STR | तदेवानुप्राबिशदिति 
च श्रुतेने कारणानुप्रवेशो युक्त; | 


निरवयव और उससे अप्रविष्ट देशका 
अभाव होनेके कारण उसका प्रवेश 
करना सम्भव नहीं है। तो फिर उसका 
प्रवेश केसे होना चाहिये ? तथा 
उसका प्रवेश होना उचित ही है. 
क्योंकि 'उसीमें अनुप्रविष्ट हो गया! 
ऐसी श्रुति है। 

पूर्व०-तब तो ब्रह्म सावयव ही 
होना चाहिये । उस अवस्थामें, 
सावयव होनेके कारण मुखमें हाथका 
प्रवेश होनेके समान उसका नाम-रुप 
PAN जीवरूपसे प्रवेश होना टीक 
ही होगा-यदि ऐसा कहें तो ? 

सिद्धान्ती-नहीं; क्योंकि उससे. 
शून्य कोडे देश नहीं है। कार्य 
रुपें परिणत हुए ब्रह्मका नाम-रूप 
कार्यके देशसे अतिरिक्त और कोई 
अपनेसे शून्य देश नहीं है, जिसमें 
उसका जीवरूपसे प्रवेश करना 
सम्भव हो। और यदि यह मानो 
कि जीवात्माने कारणमें ही प्रवेश 
किया तब तो वह अपने जीवत्वको 
ही याग देगा, जिस प्रकार कि 
पड़ी मृत्तिकामें प्रवेश करनेपर 
अपना घटत्व त्याग देता है । तथा 
उसमें अनुप्रविष्ट हो गया? इस 


थुतिसे भी कारणमें अनु प्रवे करना 
सम्भव नहीं है | 
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कार्यान्तरमेव स्यादिति चेत्‌ ! पूर्व०फ--किसी अन्य कायमें ही 

| किया-यदि ऐसा मानें तो ? 

अर्थात्‌ तदेवानुप्राविशत्‌ इस 

श्रुतिके अनुसार जरीवात्मारूप काये 
नाम-रूपमें परिणत हुए किसी अन्य 

काको ही प्राप्त हो जाता है-यदि 

ऐसी बात हो तो ? 


4k * 


तदेवानुप्राविशदिति जीवात्मरूप 
कार्य नामरूपपरिणतं कार्यान्तर- 
मेवापद्यत इति चेत्‌ ! 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योकि इससे 
विरोध उपस्थित होता हे | एक घड़ा 
किसी दूसरे घडेमें छीन नहीं हो 
जाता । इसके सिवा [ ऐसा मानने- 
से] व्यतिरेक श्रुतिसे विरोध भी 
होता है। [ यदि ऐसा मानेंगे तो | 
जीव नाम-रूपात्मक कायसे च्यति- 
रिक्त (Ra) है-एऐसा अनुवाद 
करनेवाली भ्रुतियोंस विरोध हो 
जायगा और ऐसा होनेपर उसका 
मोक्ष होना भी असम्भत्र होगा । 
क्योंकि जो जिससे छूटनेबाळा होता है 
वह उसीको प्राप्त नहीं हुआ करता; 
asc बंधे हुए चोर आदिका 
जंजीररूप हो जाना सम्भव नहीं दै । 


न; विरोधात्‌ । न हि घटो 
ERUIT । व्यतिरेक- 


श्रतितरिराधाच्च । जीवस्य नाम- 


eqni veri aUe: 
श्रतयो विरुध्येरन्‌ । तदापत्तो 


मोक्षासंभवा्च । न हि यतो 
मुच्यमानस्तदेवापद्यते । न हि 
spen EET तर इरादे! । 


बाह्यान्तमेंदेन परिणतमिति | _ पर्वे० वदी बाह्य और आन्तरके 
LNA ; भेदसे परिणत हो गया, अर्थात्‌ 
चेत्तदेव कारणं ब्रह्म शरोराद्या- | बह कारणरूप ब्रह्म दी शरीरादि 
E भेात्मनाधेय- आधाररूपसे बाह्य और आधेय 
थारत्वन दत्ता आ चका, अब 


- Eoi ccc is एक की ME 5 e - फिर 
१ अर्थात्‌ जीवको तो नाम ह्पात्मक कासे मुक्त होना इष्ट है, फिर 


बह उसीको बया प्रात होगा ! 
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न; बदिः प्रवेशोपपत्त | न 
हि यो यस्यान्तःस्थः स एव 
तत््रबिष्ट उच्यते | बहि'एस्यानु- 
प्रदेश! स्यात्रवेशशन्दारथस्येव 
Sal यथा गृहं कृत्वा 
प्राविशदिति | 

जलब्र्यका दिप्रतिविम्रच्ठ- 
वेश! सादिति चेन्न; अपरिच्छि- 
नत्वादमूतेत्वाच | परिच्छिन्नस्य 
ूतसयान्यस्यान्यत्र प्रसादस्व- 
भावके जादो व्रयेकादिग्रतिवि- 
म्बाद्य; स्यात्‌ । न चात्मनः न 
अमूततादाकाशादिकारणस्या- 
सना न्यापकत्यात्‌ | तद्विप्रकृष्ट- 
देशप्रतिविम्बाधारवस्लन्तरामा- 


वाच्च्‌ af regere : 
युक्त; | 


एः नेत्र प्रवेशा - 


च गसन्तरमुपलमामहे e 


[ ata 


सिद्ध T FT CIN nes 
दान्ती-नहीं, क्योंकि प्रवेश 


बाहर रहनेवाले पदार्थका ही हो 
सकता है। जो जिसके भीतर 
खित है वह उसमें प्रविष्ट हुआ 
नहीं ` कदा जाता । अनुप्रवेश 


च NON ९ | 
तो बाहर रहदनेवाळे पदार्थका ही | 
हो सकता है; क्योंकि प्रवेश 
शब्दका SPI ऐसा ही देखा गया | 


हैं; जैसे क्रि 'घर बनाकर उसमें 
प्रवेश किया? इस sadi । 

यदि कहो कि जलमें gàr 
प्रतिविम्ब आदिके समान उसका 
प्रवेश हो सकता है, तो ऐसा 
कहना भी ठीक नहीं हे, क्योंकि व्रह्म 
अपरिच्छिन्न और emp है। परिः 


i 


| 


च्छिन्न और मूतेरूप अन्य पदार्थाका | 


ही स्वच्छस्वभाव जल आदि अन्य 
पदार्थोंमें सूयेकादिरूप प्रतिविस्व 
पड़ा करता है; किन्तु आत्माका 
प्रतिविम्ब नहीं पड़ सकता; क्योंकि 
वह अमूर्ते हे तथा आकाश ार्दिकी 
कारणरूप आत्मा व्यापक भी दै! 
उससे दूर देशमें स्थित प्रतिविम्त्रकी 
आधारभूत अन्य वस्तुका अभाव 
होनेसे भी उसका प्रतिविम्बके समान 
प्रवेश होना सम्भव नहीं है । 
पूर्च०-तब तो आत्माका प्रवेश 
होता ही नहीं--इसके सिंवा 
तिदेबानुप्राविशत्‌' इस श्रुतिकी और 
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c. x गति दिखायी नहीं देती । 
पनी j 1 का ) सिद्धान्ता- 
मति नोञ्तीन्दरियविषये विजा. नुसार इन्द्रियातीत विपयाँका ज्ञान 
नोत्पत्तौ निमित्तम्‌ । न चास्मा- | होनेमें श्रुति ही कारण है । किन्तु 
दाक्याद्यत्नबतामपि विज्ञान 
द्यते । इन्त scade 


इस वाक्यसे बहुत यत्न करनेपर भी 
किसी प्रकारका ज्ञान उत्पन नही 

ह्मेतद्वाक्यम 'तत्सट्टा तदेवालु- 

प्राविशत? इति । 


होता । अतः खेद है कि uu 
न, अन्यार्थत्वात्‌ | किमथे- 


त x 
तदेवानुप्राबिशत्‌' यह वाक्य अ 
शून्य होनेके कारण त्यागन ही योग्य 


सिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है; 
क्योंकि इस वाक्यका अर्थं अन्य ही 
है। इस प्रकार अप्रासङ्गिक च वो क्यों 
करते हो ? इस प्रसंगमे इस वाक्य” 
को और ही अर्थ कहना अभीष्ट है.) 
स्‌ स्मतेव्यः। “ ब्रह्मविदाप्नोति | उसीको स्मरण करना चाहिये। 'त्रह्म- 


परम? (त०३०२।१।१) 


सखाने चर्चा । प्रकृतो uei 


त्रिवक्षितो ऽस्य चाक्यस्यार्थाऽस्ति 


~ ~ ~ हे ११. 
चत्ता परमात्माको प्राप्त कर ळेता हे” 
“ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त हैँ” 


“त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ( ते० 
उ०२। 212) “यो वेद 
निहितं sem" (We उ० 
२।१। १) इति तद्विज्ञान 
च Gud प्रकृतं च तत्‌। 
्रह्मररूपानुगमाय चाकाशाध- 


“जो उसे बुद्धिरूप गुहामें छिपा gen 
जानता है” इत्यादि वाक्योडारा' 
जिसका निरूपण किया गया है 
उस त्रह्मका ही विज्ञान यहाँ बतलाना. 
अभीष्ट है और उसीका यहाँ प्रसङ्गः 
भी है । ब्रह्मके स्त्ररूपका ज्ञान भात. 
Ana eM ळे 

करनेक fea ét आकाशस M 
अन्नमयकोशपर्येन्त सम्पूर्ण काये: 


sued कायं प्रदर्शित ब्रह्माः | वर्गं दिखलाया गया है तथा aM- 


 जुगमश्चारव्धः । तत्रान्नमयादा- 


अवका sug भी चढ हो रहा 
हे। उसमें अन्नमय आत्मासे भिन्न 


स्मनोऽन्योऽन्तर आत्मा प्राए- | दूसरा अन्तरात्मा प्राणमय है, 
र 
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मयस्तदन्तर्मनोमयो विज्ञानमय 
इति विज्ञानगुहायां प्रवेशितस्तत्र 
चातन्दमया विशिष्ट आत्मा 
TRT: | 


अतः परमानन्दमय लिङ्गाधि- 
गमद्ाणानन्दुविइद वसाव 
आत्मा ब्रह्म पच्छ प्रतिष्ठा सव- 
बिकरपासदो निबिकस्योऽस्या- 
मेव उहायामधिगन्तव्य इति 
TAT: प्रकल्प्यते । न ह्यन्यः 
Aem ब्रह्न ANAE 
विशेपतबन्धो द्युपलब्धिहेतु- 
रे, यथा राह्रोअन्द्राकविशिष्ट- 
सेपन्थः । एवमन्तःकरणगुहारम- 
सन्धो WT उपलब्धिहेतुः | 
सानकपादवभातात्मकत्वादान्त:- 
करणस्य | 


# जिस प्रकार अन्धकार 
SARRAT ARIN दूर क 
अन्तः करण दोनों ही समानरूपसे जइ 
रूपम परिगत हुआ अन्तः 
अकार वह " आत्माका प्रक 
भाप्यसे स्पष्ट करते हैं | 


उसका अन्तवेती मनोमय और फिर 
विज्ञानमय है । इस प्रकार आत्माका 
विज्ञानगुहामें प्रवेश करा दिया गया 
है और वहाँ आनन्दम य ऐसे विशिष्ट 
आत्माको प्रदर्शित किया गया है। 
इसके आगे आनन्दमर--इस 
लिङ्गके ज्ञानद्वारा आनन्दके उत्कपे- 
का अवसानभूत आत्मा जो सम्पूर्ण 
विकल्पका आश्रयभूत एवं निर्विकार 
ब्रह्म है तथा [ आनन्दमय कोशकी ] 
पुच्छ प्रतिष्ठा है, वह इस ud 


| 


[ag 


अनुभव किये जाने योग्य है-- | 


इसलिये उसके प्रवेशकी कल्पना 
की गयी है । निविशेष होनेके कारण 
ब्रह्म [ बुद्धिरूप गुहाके सिवा] और 
कहीं उपलब्ध नहीं होता; क्‍योंकि 


विशेषका सम्बन्ध ही उपलब्धिमें हे 


देखा गया हे, जिस प्रकार कि राहु- 
की उपलब्धिमें चन्द्रमा अथवा सूर्ये- 
रूप विशेषका सम्बन्ध । इस प्रकार 
अन्तःकरणरूप गुहा और आत्मा" 
का सम्वन्ध ही ब्रह्मकी उपलब्धिका 
हेतु है; क्योंकि अन्तःकरण उसकी 
समीपवर्ती और वा M शीश A 
मा 


ओर प्रकाश दोनों ही जड हैं, तथापि प्रकाश 
UH समर्थ है, इसी प्रकार यद्यपि अज्ञान और 
हैं तो भी प्रलय ( बिभिन्न प्रतीतियोके ) 
PUR जशानका नाश करनेमे समर्थ है और इस 

(ara करानेवाला ) है | इसी जातको आगेके 
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यथा चालोकविशिष्टा TT- 
धुपब्धिरेबं बुद्वप्रययाहोक- 
िशिष्टात्मोपरुब्धिः AIA- 
हुपलब्धिहेतों गुहायां निहित- 
मिति प्रकृतमेव । तद्वृत्तिखा- 
नीये लिह पुनस्तत्स्ठा तदेवा- 
नुप्राविशदित्युच्यते । 
तदेवेदमाकाशादि कारणं काय 
xg: तदनुप्रविष्टमिवान्तगुहायां 
JA xz श्रोव मन्त्‌ विज्ञात्रित्येव 
-विशुषत्रदूपलभ्यते । स एव तस्य 
अवेशस्तस्मादस्ति तत्कारणं ब्रह्म | 
अतो5स्तित्वादस्तीत्येवा पलब्धव्य 
तत्‌ E 
तत्फायमनुप्रविश्य, किम्‌ ? 
तस्य सञ्च मूर्त त्यचामूत- 


'सार्वात्यम्‌ मभत्रत्‌ । मूर्तामूर्त 
झव्याकृतनामरूपे आत्मस्थ 
अन्तगनेनात्मना व्यि 


व्याकृते मूर्तामूतेशब्दवाच्ये । ते 


शाङ्करभाप्यार्थ 


१६९, 
kk kk kk kk deck kk kk kk 
जिस प्रकार कि प्रकाशयुक्त 
घटादिकी उपलव्धि होती है उसी 
प्रकार बुद्धिके प्रययरुप प्रकाशसे 
युक्त आत्माका अनुभव होता È । 
अतः उपलव्धिक्री हेतुभूत गुहामें 
वह निहित है--इसी वातका यह 
प्रसङ्ग है । उसकी वृत्ति ( व्याख्या ) 
के रूपमें ही भ्रुतिद्वारा SU रचकर 
वह पीछेसे उसीमें प्रवेश कर गया 
ऐसा कहा गया है । 
इस प्रकार इस कायेवर्गको 
रचकर इसमें अनुप्रविष्ट-सा हुआ 
आकाशादिका कारणरूप वह ब्रह्म 
ही बुद्धिरूप गुहामें द्रष्टा, श्रोता, 
मन्ता और विज्ञाता-ऐसा सविशष 
रूप-सा जान पड़ता है । यही 
उसका 'प्रवेश करना Èl अतः 
वह ब्रह्म कारण है; इसलिये उसका 
अस्तित्व होनेके कारण उसे 'है? 
इस प्रकार ही ग्रहण करना चाहिये d 
उसने कायेमें अनुप्रवेश करके 
फिर क्या किया ? वह सत--मूते 
और असत-अमूत हो गया । जिन- 
के नाम और रूपकी अभिव्यक्ति 
नहीं हुई दै, वे मूते और अमूर्ते तो 
आत्मामे ही रहते हैं । उन “मूते 
एव (अमूत? शट्दवाच्य पदार्थको 
उनका अन्तवेती आत्मा केवळ 
अभिव्यक्त कर देता EI उनके 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


BI 


KK # है कै है है Kk हे है. है # के है कै के हे है #ै है है के है औ है के ळे सके e 
e h 


आत्मना त्यप्रविभक्तदेशकाले | देश और काळ आत्मासे अभिन्न 


इति कृत्वात्मा ते अमवदित्यु- 
च्यते | | 

किंच निरुक्त चानिरुक्त च | 
निरुक्त नाम निष्कुष्य समाना- 


AZEN 


समानजातीयेम्या देशकाल- 
विशिष्टतयेद तदिर्युक्तमनिरुक्त 
तद्विपरीत निरक्तानिरुक्ते अपि 
मूर्तामूतयोरेव विशेषणे | यथा 
सच तयच प्रत्यक्षपरोक्षे, तथा 
निरयन चानिलयनं च | निल- 
यनं नीइमाश्रयो मूतस्पैव धम | 


“इसीलिये आत्मा ही ud और 
अमूत हुआ एसा कहा जाता है। 

तथा वही निरुक्त और अनि. 
रुक्त भी हुआ । निरुक्त उसे कहते 
हें जिसे सजातीय ओर विज्ञातीय 
पदार्थोंसे अर्ग करके देश-काल- 
विशिष्टरुपसे "WE यह है? ऐसा 
कहा जाय। इससे विपरीत zai- 
बालेको 'अनिरुक्त' कहते हैं। 
निरुक्त और अनिरुक्त भी मूर्त और 
emm ही विशेषण Ei जिस 
प्रकार सत्‌' और femp क्रमशः 
IAR और "परोक्षः को कहते हैं। | 
उसी प्रकार fuma और 'अनिः | 
Sur भी समझने चाहिंये। 
निल्यन-नीड अर्थात्‌ आश्रय 


निलयनं तिरी तमसूत मूतेका ही धर्म है और उससे 


vi | 
खदनिर्क्तानिल्यनान्यमूते- 
घमत्वेऽपि ज्याकृतविषयाप्येव | 
सर्गातरकालमावश्रवणात । तय- 
दिति प्राणाधनिरुकत तदेवानि- 
लगन च | अतो विशेषणान्य- 


विपरीत अनिळ्यन अमूतेका ही 
wi है। 

यत्‌ , अनि रुक्त ओर अनिलयन 
ये अमूतेके धर्म होनेपर भी व्य़ाकृत 
( व्यक्त ) से ही सम्बन्ध रखनेवाळे 
हैं। क्योंकि इनकी सत्ता. सृष्टिके 
अनन्तर ही सुनी गयी है | लत 
यह प्राणादि अनिरुक्तका नाम हैः 
वही अनिल्यन भी है। अतः ये 
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विशेषण ठ्याकृतविषयक 
ही हैं । 
विज्ञानयानी चेतन, अविज्ञान- 
उससे रहित अचेतन पाषाणादि 
ओर सत्य्र-व्यवहारसम्बन्धी सत्य, 
क्‍योंकि यहाँ व्यवहारका ही प्रसंग 
है, परमार्थ सत्य नहीं । परमाथ सत्य 
तो एकमात्र ब्रह्म दी है. । यहाँ तो 
केवळ व्यवहारबिषयक आपक्षक 
लासे ही तात्पये है, जैसे कि 
मृगतृष्णा आदि असत्यकी अपेक्षासे 
जळ आदिको सत्य कहा जाता है । 
तथा अनृत--उस ( व्यावहारिक 
सत्य) से विपरीत । सो फिर 
कया ९ ये सत्र बह सय-परमाथ 
सत्य ही हो गया? वह परमार्थे 
सत्य है क्या ? वह ब्रह्म दै, क्‍योंकि 
fqgp सय, ज्ञान एबं अनन्त है. 
इस प्रकार उसीका प्रकरण है। 


ago ९ ] 


kkkkkk kkkkkkkk kkk 


मृत व्याकृतविषयाण्येवैतान | 


विज्ञान चेतनमनिज्ञान 
तद्रहितमचेतनं पापाणादि सत्य 
च व्यत्रहारविपयमधिकाराभ 
परमार्थसत्यम्‌ | एकमेव हि 
परमार्थसत्यं ब्रह्म । इह WU 
व्येवहारविषयमापेश्षिक We, 
मृभठ्ण्राद्वृतापेक्षयोदकादि 
सत्यष्ठुच्यते । अनृत च तपः 
रीतम्‌ | किं पुनः? एतत्सचंमभवत्‌। 
सत्यं परमार्थसत्यम्‌ । कि 
पुनस्तत्‌? बरह्म, सत्यं ज्ञानमनन्त 
ब्रह्मेति प्रकृतत्वात्‌ । 


cot C > T T & n कुछ 
त्त्यदादिक मूतामूत- क्योंकि eer ete आ 
io मूत-अमूते घमेजात है बह सामान्य 


quani यत्किचेद सवमविशिष्ट रूपसे सारा ही विकार एकमात्र 


बिकारजातमेकमेव सच्छब्दवाच्य जब्दबाच्य ब्रह्म दी हुआ है- 
्रह्मामवत्तद्‌व्यतिरेकेणाभावाना- क्योंकि उससे भिन्न Mos 
c quum | का सवेथा अभाव &- à am 
"ies es वादीढोग उस secl सत्य एंसा 
qaia Res कहकर पुकारते | 
अस्ति नास्तीत्यनुप्रस! TR tag है या नही! इस अचुप्रदनका 


qa प्रतिवचन विषय एतदुक्त- 


यहाँ प्रसंग था । उसके उत्तरमें यह 
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मात्माकामयत बहु स्यामिति । स 
यथाङ्गामं चाक्राशादिकाय सत्त्य- 
दादिएक्षणं सृष्ठा तदनुप्रविश्य 
पश्यञ्भृण्मन्मन्वानो ANA 
बहूभवत्तत्मात्तदेवेदमाफाशादि- 
कारणं कार्यस्थं परमे व्योमन्‌ 
KARN निहित तत्मत्ययाव- 
आसाबिशेपणोपलभ्यमानमस्ति 


इत्येतं विजानीयादित्युक्त भवति | 

तदेतिम्नर्थब्राहमणोक्त एप 
"ORI मन्त्रो भवति । यथा 
TI अन्नपयाद्यातप्रकाशका; 
THU सर्वान्तरतमात्मासि- 
सप्रकाशकाञपि मन्त्र, कार्य- 
दारेण भवति ॥ १ || 


KN e^ S 
तेत्तिरीयोपनिपदू 
"dee हिज जज dede deo जि रि र और de dede जे र ke e fe he e de d और e e n dee | * ok 


[ gt 


कहा गया था- आत्माने कामना क 
कि में बहुत हो जाऊँ' । वह 
कामनाके अनुसार सत्‌, B 
दि 

लक्षणोंवाले आकाशादि कार्यवगको 
रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हो zp, 
श्रोता, मन्ता और चिज्ञातारपरे 
बहुत हो गया । अतः आकाशादि- 
के कारण, कायेवर्गमें fag 
परमाकाशकं भीतर बुद्धिरूप गुहामें 
छिपे हुए और उसके कर्ता-भोक्तादि 
रूप जो प्रययावभास हैं उनके द्वारा 
विशेषरूपसे उपलब्ध होनेबाले उस 
ब्रह्मको ही “बह है? इस प्रकार जाने- 
ऐसा कहा गया । 

उस इस ब्राह्मणोक्त अथमें ही 
"E ERE यानी मन्त्र है । जिस 
प्रकार पूर्वोक्त पाँच पर्यायोंमें अन्नमय 
आदि कोशोंके प्रकाशक ज्होक थे 
उसी प्रकार सबकी अपेक्षा आन्तरतम 
आत्माके अस्तित्वको उसके कार्य 
द्वारा प्रकाशित करनेवाला भी यई 
मन्त्र है ॥ १॥ 


ĀRA 


इति aaea 
" 
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सप्तम अनुवाक 


ब्रह्मकी सुकृतता एवं आनन्दरूपताका तथा ब्रह्मवेत्ताक्री 
अभयप्राप्तिका वर्णन 


असद्वा इदमग्र आसीत्‌। ततो वे सदजायत । 
तदात्मान २स्वयमकुरुत । तस्मात्तत्सुक्कतसुच्यत इति । 
यद्वै तत्सुछतं रसो वे सः। रस रै ह्येवायं लब्ध्वानन्दी 
भवति । को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात्‌ यदेष आकाश 
~ ~ 
आनन्दो न स्यात्‌। एष ह्येत्रानन्दयाति। यदा ह्येष एत- 
स्मिन्नहरये ऽनात्म्येऽनिरुक्तऽनिळयनेऽभयं प्रतिष्टां 
विन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति। यदा SW 
एतस्मिन्नुद्र मन्तरं med । अथ तस्य भयं 
भवति | तत्तव भयं विदुषो मन्वानस्य । तदप्येष 
श्ठोको भवति ॥ १ ॥ 
पहले यह [ जगत्‌ असत्‌ (अव्याकृत mer) ही था । 
edi सत्‌ ( नामःरूपात्मक व्यक्त) की उत्पत्ति ERI उस असतूने 
स्वयं अपनेको ही [ नाम-रूपात्मक जगदूरूपसे ] रचा । इसलिये वह 
सुकृत ( स्वयं रचा हुआ ) कहा जाता है। वह जो प्रसिद्ध gar 
सो निश्चय रस ही है । इस रसको पाकर पुरुष आनन्दी हो जाता है। 
यदि हृदयाकाशमें स्थित यह आनन्द ( आनन्द्खरूप आत्मा ) न होता 
दो कौन व्यक्ति अपान-क्रिया करता और कौन प्राणन-क्रिया करता? 
यही तो उन्हें आनन्दित करता हे । जिस समय यह साधक इस अरग 


अशरीर, अनिर्वाच्य और निराधार ब्रह्मं अभय-स्थिति प्राप्त करता ६ उस; 
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[gts 


Jdckcokekedekdokdek / # # # रए है है कै हे है हर है # है # KKK KK Kobe ee जडे 
समय यह अभयको प्राप्त हा जाता है; और जब यह इसमें थोड़ा-सा 
भी भेद करता है तो इसे भय प्राप्त होता है। वह ब्रह्म ही भेददर्श 
्िद्वानके लिये भयरूप है । इसी अर्थमें यह cg है ॥ १॥ 


असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । 


असच्छन््‌- असदिति व्याकृत- 


वाच्याब्याक्ता नामरूपिशेषतिप- 
बगदुःपत्तिः रीतरूपमव्याकृतं 
रह्मोच्यते | न पुनरत्यन्तमेवा- 
सत्‌ | न ह्यसतः सञ्जन्मास्ति। 
इदमिति नामरूपविशेपत्रद्व्या कृत 
mA पूर्व प्रा]ुत्पत्तत्रेह्षवास- 
च्छब्द्वाच्यमासीत, ततोऽसतो 
सत्मविभक्तनामरूपविशेष- 
मजायतोत्यन्नमू | 


कि ततः प्रविभक्त कायं मिति 
पितुरिव पुत्र, नेत्याह । तदस- 
च्छव्दवाच्य खयमेवात्मानमेवा- 
Sd इतबतू । TARA तसा 
SUM, उडत सक्यते 
| 

कद बक्ति प्रसिद्धं ठोके 


. संवकारणत्वात | | 
erac 


पहले यह [ जगत्‌ ] असत्‌ ही 
था । “असत्‌? इस शब्दे, जिनके | 
नाम-रूप व्यक्त हो गये हैं उन 
विशेष पदार्थोसे विपरीत खभाव-: 
वाला अव्याकृत ब्रह्म कहा जाता है | 
इससे [ वन्ध्यापुत्रादि |] असन्त 
असत्‌ पदार्थ बतलाये जाने अभीष्ट 
नहीं हैं, क्योंकि असत्से सतका 
जन्म नहीं हो सकता । ‘gag 
अर्थात्‌ नाम-रूप विशेषसे युक्त 
व्याकृत जगत्‌ अग्र--पहले अर्थात ' 
उत्पक्तिसे पूवे असत्‌? झब्दवाच्य 
s ही था। उस असत्तसे ही 
सत्‌ यानी जिसके नामरूपका 
विभाग हो गया है sa विशेषकी 
उत्पत्ति हुई | 

तो क्या पितासे पुत्रके समान 
यह कायेवगे उस [त्रद्वा ] से विमिश 
है? इसपर श्रुति कहती है--नहीं। 


उस “असत्‌? हाब्दवाच्य ब्रह्मने स्वये 
अपनेको ही रचा । क्योंकि 

बात है इसलिये वह ब्रह्म ही सुटी 
अर्थात्‌ स्वयं कता कहा जाता 
सबका कारण होनेसे ब्रह्म खय 


दै--यह बात छोकमें प्रसिद्ध दै। 
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अनु० ७ ] 
याद्वा खयमकरोत्सव 
weno तस्मात्पुण्यरूपेणापि 
तदेव ब्रह्म कारणं सुक्ृतषुच्यते | 
gin तु फलसंबन्धादि- 
कारणं सुकृतशब्दवाच्यं प्रसिद्ध 
ठोके | यदि पण्यं यदि वान्पत्सा 
ARRA चेतनवत्कारणे 
सत्युपपद्यते । तस्मादस्ति तद्ब्रह्म 
सुकृतग्रसिद्धः । इतश्वारिति 
कुतः ? रसत्वात्‌ । कुतो रसत्व- 
TARATI इत्यत आइ-- 
यदव तत्सुक्ृतम्‌ । रसो पै 
सः | रपो नाप 
रसस्वरू त्वम्‌, तृषतिहेतुरानन्दकरो 
मंधुराम्लादिः प्रसिद्धो ठोके । 
curd लब्ध्वा प्राप्यानन्दी 
सुखी भवति । नासत आनन्द" 
Ege इष्टं ठोक । बाह्यांनन्द- 
साधनरहिता अप्यनीहा निरेषणा 


ब्रह्मणो 


* 
शाङ्करभाष्याथं 
* 
kkkkkk kkkkkkkkk kk k kk kkkk* kkk 


१७५ 

kkkkkkkk Kk KKK KK 
अथवा, क्योंकि स्वरूप होनेसे 
त्रहने स्वयं ही ईस सम्पूर्ण 
जगत्‌की रचना की है; इसलिये 
पुण्यरूपसे भी उसका कारणरूप 


वह ब्रह्म 'सुकृत' कहा जाता È | 
ठोकमें जो कार्य [ पुण्य अथवा 
पाप ] किसी भी प्रकारसे फलके 
सम्बन्धादिका कारण होता है बही 
“सुक्त? शब्दके वाच्यरूपसे प्रसिद्ध 
होता है। वह प्रसिद्धि चाहे पुण्य- 
रूपा हो और चाहे पापरूपा किसी 
नित्य और सचेतन कारणके होनेपर 
ही हो सकती RI अतः उस 
सुक्रतरूप प्रसिद्धिकी सत्ता होनेसे 
यह सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म दै 1. 
त्रह्म इसलिये भी है; किसलिये १. 
रसस्वरूप होनेके कारण । ब्रह्मकी 
रसस्वरूपताकी प्रसिद्धि किस कारण- 
से है-इसपर श्रुति कहती है-- 

जो भी वह प्रसिद्ध सुकृत है. वह 
निश्चय रस ही है। खडट्टा-मीठा 
आदि तृप्तिदायक आर आनन्दप्रद्‌ 
पदार्थ ळोकमें 'रस' नामसे प्रसिद्ध 
है ही। इस रसको ही पाकर पुरुष 
आनन्दी अर्थात्‌ सुखी हो जाता है। 
टोकमें किसी असत्‌ पदार्थकी 
'आनन्दहेतुता कभी नहीं देखी गयी । | 
gafas निरीह और निरपेक्ष विद्वान 
बाह्मसुखके साधनसे रहित होनेपर 
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अक रक dA dx dco kn x Ax A *A*4A «xA ren kika 
ha $ 
ब्राह्मणा बाझरसलाभादिव सा- | भी बाह्य रसके ढाभसे आनन्द 
नन्दा इत्यन्ते विद्वांस; नूनं दोनेक समान आनन्द्युक्त देखे जाते 
E ~ | &! निश्चय उनका रस ब्रह्म ही है । 
TE र ub SHIRTS. | अतः रसके समान उनके आनन्दका 
तत्तपामानन्दकारणं रसदद्तरह्म । | कारणरूप वह ब्रह्म हे ही । 


इतश्चास्ति, कुतः ? प्राणनादि- | इसलिये भी ब्रह्म है; किसलिये? 
~ % | आणनादि क्रियाके देखे जानेसे। 
क्रियादशनात्‌ | अय 
EN माप ह | जीवित पुरुषका यह पिण्ड भी प्राण 
पिण्डो जीवतः प्राणेन प्राणित्य- | की सहायतासे प्राणन करता है और 
अपान वायुके द्वारा अपानक्रिया 
पाचेनापानिति | एवं वायत्रीया | करता है। इसी प्रकार संघातको | 
प्राप्त हुए इन शरीर और इन्द्रियोंके 
द्वारा निष्पन्न होती हुई और भी 
करणेनिवत्यमाना ₹ः्यन्ते | वायु और इन्द्रियसम्बन्धिनी चेष्टाए 
"fien. कर देखी जाती हैं। वह वायु आदि 
RRNA संहननं नान्त- | अचेतन पदाथाँका एक ही उद्देश्य 
; की सिद्धिके लिये परस्पर संहत 
रेण चेतनमसंहतं संभवति । | ५ अनुकूल ) होना किसी ended 
: ( किसीसे भी न मिले हुए) चेतनके 
अन्यत्रादशनात्‌ | बिना नहीं हो सकता; क्योंकि और 
ति _ | कहीं ऐसा देखा नहीं जाता । 
पर es x SEIEN शाका इसी वातको श्रुति कहती दै 
र एर गुहाया निहित | यदि आकाश--परमाकाश अर्थात 
आनन्दा न स्यान्न भवेत्को हेब | बुद्धिरुप गुहामें छिपा हुआ यह 
लाकऽन्यादपानचेष्टा कुर्यादि- | आनन्द न होता तो ळोकमें कौन 
त्यथः | कः SPIRITA वा अपान-क्रिया करता और कौत 


^ प्राणन कर सकता; इसलिये वह 
इपतसाइलि तदन्य | दषा जिसके लिये कि शरीर 
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ऐन्द्रियकाश्व चेष्टा; ded: कार्य- 


अनु० ७ ] शाङ्करमाष्याथं की 


| त PNR 
S इन्द्रियकी प्राणन आदि चेष्टा 
प्राणनादिचेष्टास्तत्कृत | और इन्द्र i 
TS हो रही हैं; और उत्तीका किया हुआ 
एव चानन्दो रोकस्य | guest आनन्द भी है । 


कुतः १ एप ह्येव पर आत्मा| ऐसा क्यों है? क्योंकि यह 


2 a | परमात्मा ही लोकको उसके घमा- 
सुखयति १ 
होस पाक दाल ॐ नुसार आनन्दित--सुखी करता है। 


लोक धमानुरूपम्‌ | स एवात्मा- | तात्पये यह है कि वह आनन्दरूप 


नन्दरूपोऽविद्यया परिच्छिन्नो | UU ही प्राणियोंद्वारा अविद्यासे 


pc E परिच्छिन्न भावना किया जाता है i 
विभाव्यते प्रा :d अविद्वानके भय और विद्वानके 


भयामयहेतुत्वादविइदविदुपोरस्ति | अभयका कारण होनेसे भी ब्रह्म है, 


तद्त्रह्म । सइस्त्वाश्रयणेन ह्यभयं क्योंकि किसी सत्य पदाथके आश्रयसे 


: TA ही अभय हुआ करता है, असदस्तुके 
भवात । नासदूवरत्वाश्रयणेन | श्रयसे भयकी निवृत्ति होनी 


A त्रह्मका अभयहेतुरव 
कथममयहेतुत्वमित्युच्यते- तुर्व किस प्रकार 


है, सो बतलाया जाता है-क्योंकि - 
ब्रह्मणोऽमय- यदा ह्येव यस्मादेष जिस समय भी यह साधक इस 
देम साधक QNA- su मति riv अर्थात्‌ 
ds iis त्त आत्मभाव SIR कर लेता ÈI] 
हाणि KARESA दृश्य नाम | किन विशेषणोंसे युक्त ब्रह्मे । 


zu विकारो दशंनार्थत्वादि- अदृञ्यमें-दृञ्य देखे जानेवाळे अथ 
Ed ete द्रा विकारका नास हे; क्योंकि xe 
कारस्य । न दृश्यमद्श्यमविकार || देखे जानेके ही लिये है; जो दृश्य न 
: 00 हो उसे अदृश्य अर्थात्‌ अविकार 
इत्यर्थः | एतस्मिन दृश्येऽविकार- | कहते Eq इस अद्टश्य-अविकारी 


शरीरे अर्थात्‌ अविषयभूत, अनात्म-अ- 
ऽविप्यभूते अनात्म्येडशरीर | शरीरमें । क्योंकि वह अद्रय है 


TU Eur तस्मादनात्म्यं इसलिये शरीर भी हे और क्योंकि 
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यसाइनात्म्यं तस्मादनिरुक्तम्‌ | | अशरीर दे इसलिये अनिरुक्त है। 


विशेषो हि निरुच्यते विशेषश्च | निरुपण विशेषका ही किया जाता 
है और विशेष विकार ही होता है, 
किन्तु ब्रह्म सम्पूणे विकारका कारण 
`| होनेसे स्वयं अविकार ही है, इसलिये 
यत एवं तस्माइनिलपन | वह अनिरुक्त दै । क्योंकि ऐसा 3 
निलयन॑ नीह आश्रयो न | इसलिये वह अनिळयन है, निळ्यन 
निलपनमनिलयनमनाश्रारं तस्मि- | आश्रयको कहते हैं जिसका निल्यन 


नेतमिनरहयेऽनास्येऽनिरुक्ते- | न दो वद अनिलयन यानी अनाश्रय 
हे। उस इस अद्रश्य्र, अनात्म्य, 


ATE अविकार च ब्रह्म 
संवेविकारहेतुत्वात्तस्मादनिरुक्तम्‌ I 


इनिलयने सत्रकायेधमं विलक्ष JM अरि 

णे अनिरुक्त ओर अनिलयन अर्थात्‌ 
RARE STET: | अभयमिति | सम्पूर्ण कायैधमोंसे विलक्षण me | 
क्रियाविशेषणम्‌ | अभयामिति बा | अभय प्रतिष्ठा-खिति यानी आत्म" 


A : ~ को X ७ मय 
waa परिणम्यते | प्रतिष्ठा भावका प्राप्त करता ह। उस स 


ख्थितिमात्मभाव re | 
प ठमते | देखनेके कारण अभग्रको प्राप्त हीं 


अथ तदा स्‌ तसिन्नानालय जाता. है। qe taag यह 


PEE eR ६ 3 
भगहेतारावि ° . | क्रियाविशपण हँ अथवा ३ 
दताराबद्याङृतस्यादृशनाद - सात लेने (ब) 


उससे भयक हतुभूत नानात्वका न 


भय गतो भवति | ढिङ्गके रूपमें परिणत कर लेग 
८ खस्पप्रतष्ठी यतौ यदा | ` । 

अषा यदा जिस समय चह अपने gei 
भबति तदा 


"प खितहो जाता है उस समव 


१. अथात्‌ अभयरू 
q4 
पतिष्ठा-स्थिति यानी आत्ममात्र प्राप्त कर लेता €! 
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Jede ३८०४. de e dede hee ke है मै! जै न हर है k kk ke det 
तो और कुछ देखता है, न और 
कुछ सुनता है और न और कुछ 
जानता ही है । अन्यको ही अन्यसे 
भय हुआ करता है, आत्मासे आत्मा" 
को भय होना सम्भव नहीं है। 
अतः आत्मा ही आत्माके अभयका 
कारण है । त्राह्मण लोग ( तब्रह्मनिष्ठ 
पुरुष ) भयके कारणोंके रहते हुए 
भी सब ओरसे निर्भय दिखायी देते 

हैं। किन्तु भयसे रक्षा करनेवाले 

sub न होनेपर ऐसा होना 

असम्भव था । अतः उन्हें निर्भय 

देखनेसे यह सिद्ध होता है कि 

अभयका हेतुभूत त्रह्म है ही । 


अचु० ० ] 
| 412४ है है kkk # ते त कै जेट ति KK KK मै iie 


sere tit नान्यद्विजानाति | 


अन्यस्य ह्यन्यतो भयं भवति 
नात्मन एवात्मनो wd युक्तम्‌ ) 
तस्मादास्मैवात्मनोञ्भयकारणस्‌ | 
संतों हि निर्भया ब्राह्मणा 
इश्यन्ते wp भयहेतुपु तचा- 
युक्तमसति भयत्राणे ब्रह्मणि | 
तस्मातेपाममयदशंनादस्ति तद- 


भयकारणं ब्रह्मति । 
_ यह साधक कब्र अभयको प्राप्त c 

हाता है | [ùm प्रश्‍न होनेपर 

कहते हैं-] जिस समय यह अन्य 

कुछ नहों देखता और अपने आत्मा- 

में किप्ती प्रकारका अन्तर-भेद नहा | 

करता उस समय ही यह अभयको 


प्राप्त होता है-यह इसका तात्पये है। 
किन्तु जिस समय अविद्यात्रस्थामें 


यह अविद्याप्रम्त जीव तिमिररोगीको. . 


कढामायभयं गता भव्ति 
Azda सावको यदा T- 
wEq व्यत्पश्यत्यात्मति 
चान्तरं भेदं न कुरुते तदामय 
गतो भबतीत्यमिग्रायः । यदा 
qaare हि ut 
देषोडविधावानविधया ग्रत्युप 
vid वस्तु तेमिरिकाद्वितीय-। दिखायी देनेवाळे दूसरे चन्द्रमाके 
द्रव तमनि चेतास्मिन्‌ | समान अविद्याद्वारा प्रस्तुत किमे हुए 
SEREEN ` | पदार्थांको देखता हे तथा इस आत्मा 
E coni देन | छिद्र अर्थात्‌ भेददशन कस्ता C 
छिद्र भेदन कुरुते। मेददशन छिद्र 
i 
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१८० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ae 


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkákkkkkkžx X A+ 
मेव हि भयकारणमल्पमपि भेदं | «mue ही भयका कारण है, अह; 


PIAA: | अथ तसाङ्भददश- तात्पर्य यह है कि यदि ug थोड़ा-सा 
भी भेद देखता है तो उस span 
WRITE कारणसे उसे भय होता 
है | अतः अज्ञानीके लिये आत्मा ही 
भयकारणमब्रिदुपः | आत्माके भयका कारण है । 


तदेतदाह्‌ । gaa eqq भयं | यहाँ श्रुति इसी वातको कहती 
ES . _ | दै-भेददर्शी विद्वान्‌के लिये ug ng 
भेददर्शिनो विदुष ईश्वरोऽन्यो | ही भयरूप है । मुझसे थिर ह 
मत्ताऽहमत्यः संसारी इत्येत ग है तथा में संसारी जीव और 
n , , | हँ इस प्रकार उसमें थोडा-सा भी 
विदुषो entare तदुव | अन्तर करनेवाले उसे एकरूपसे र 
र्मसपमप्यन्तरं gi भयं | माननेवाले विद्वान्‌ ( भेदज्ञानी ) के 
लिये वह भेदरूपसे देखा गया | 
इश्वरसंज्ञक ब्रह्म ही भयरूप हो 
Raratan योध्यमे- | है। अतः जो पुरुष छ 
अभिन्न आत्मतत्त्वको नहीं देखता 
वह विद्वान्‌ होनेपर भी अविदाम. 
तो ही है । 
CEEI RE EU अपनेको उच्छेद्य ( नावान) 
मिमतस्य भयं सवरि माननेवाडेको ही उच्छेद्का कारण 
NUUS खनेसे भय हुआ करता है! 
उच्छेदका कारण तो अनुच्छेद 
( अविनाशी ) ही होता है । अतः 


हेतावच्छेद्ये न aeie | यदि कोई उच्छेदका कारण न होता 
ELT तहशेनकाये भय तो उच्छेद्य पदार्थोमि उसके देखनेसे 
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Wider exp आत्मनो 
भयं भवति । तस्मादात्मेवात्मनो 


भवत्येकत्वेनामन्वानस्य । qui 


कममभिन्नमात्मतत्त न पश्यति | 


ORI हुच्छेदहेतुसत्रासत्युच्छेद- 


अनु० ७ ] दाङ्करभाप्याथं १८१ 
ák aA kkkkkkkkkkkkEk*k* KKKKKKKKKKKKKKKKKK kK KK ai KK KK 
युक्तम्‌ । सवं च जगङ्कयवद्‌ होनेवाळा भय सम्भव नहीं था। 
किन्तु सारा ही संसार भययुक्त 

हर्यते | तस्माञ्जगतो भयदश- देखा जाता है। अतः जगतको 
भय होता देखनेसे जाना जाता है 
कि उसके भयका कारण उच्छेद्का 
युच्छेदहेतुरचुच्छेद्यात्मफं यतो | हेतुभूत किन्तु स्वयं अनुच्छेद्यरूप 
2४225 AE ८ | ब्रह्म है, जिससे कि जगत्‌ भय 
AMARTA | Sedem ATA चता T Sy n adi भी यह 


एप AR भवति १॥ | शोक है॥ १॥ 
KCI 
इति ब्रह्मानन्दचर््यां सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥ 


नाद्वम्यते नूनं तदास्ति भयकारण- 
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अष्टम अनुवाक 
ब्रह्मा नन्दके निरतिशयस्वकी मीमांसा 
भीषास्माद्वातः पवते। भीषोदेति सूर्य: भीषास्मा- ` 
दभिरचेन्दरश्व । मृत्युषावति पञ्चम इति । सेषानन्दस्य 
सीमा शसा भवति। युवा स्यात्साधुयुवाध्यायक आशिष्ठो 
हदि बलि्स्तस्येयं एथिवी सर्वा विततस्य पूर्ण त्यात! 
स एको मानुष आनन्दः। ते थे शतं मानुषा 
भानन्दाः ॥ १ ॥ | 
स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य | 
चाकामहतस्य । ते ये शत मनुष्यगन्ध्वाणामानन्दाः | | 
स एको देवगन्थवाणामानन्द; | श्रोत्रियस्य चाकामह- | 
d l ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन दाः। स एकः 
चन्दाः। स एक Sid Mid 
- f देवानामानन्दः॥ २॥ 
जानां BU ता E 5 pu 
मानन्दः । ये र्मणा न वाता दमा 
र यन्ति | श्रोत्रियस्य 
पशत कमदेवानां देवानामानन्दाः। 
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१८३ 
अनु०८ ] शाङ्करभाष्याथे 
xx kk* kkkkkkkkk ३९ 7 >ए 7४ ४ 70 kk KKKKKKKKRKK kX 


त एको देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
न ये जातं देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रस्यानन्दः ll ३॥ 

भ्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये श तसिन्द्रस्या- 
नन्दाः । स एको बृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाका- 
सहतस्य। ते ये शतं डहर पतेरानन्दाः। स सुक प्रजा- 
पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । त॑ य शत 
प्रजापतेरानन्दाः । स एको ब्रह्मण आनन्द; । 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्प ॥ N 


इसके भयसे वायु चलता हे, इसीके भयसे सूये उद्य होता है 
तथा इसीके भयसे अग्नि, इन्द्र और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता है । अव यह 
[ इस ब्रह्मके ] आनन्दकी मीमांसा है-साधु eT नवयुवक, 
चेद पढ़ा हुआ, अत्यन्त आशाबान्‌ [ कभी निराश न होनेवाळा ] तथा 
अत्यन्त हृद्‌ और बढिष्ठ हो एवं उसीकी यह घन-घान्यसे पूणे सम्पूर्ण 
प्रथ्वी भी दो । [उसका जो आनन्द है | वह एक मानुष आनन्द दै; 
lè st सौ मानुष आनन्द दद ॥ १॥ वही सा गाल एक 
आनन्द है. तथा वह अकामहत (जो कामनासे पीडित नहीं है उस ) 
श्ोत्रियको भी प्राप्त दै । मनुष्य-गन्धर्वों के जो सौ आनन्द हें वही देव- 
गन्धर्वका एक आनन्द दै और वह अकामहूत id m प्राप्त है । 
देवगन्धर्वोंके जो सौ आनन्द हें बही निल्यलोकरमें रहनेवाले पिद्गणका 
एक आनन्द है ओर वह अकामहत श्रात्रियको भी प्राप्त है | SM 
निवासी पितृगणके जो सौ आनन्द & बही a जानज vs 
आनन्द है ॥ २॥ ओर वह अकामददत श्रोत्रियों की भी प्राप्त ् à S z 

t नन्द हें वही कमेदेव देवताआंका, जा क [अ 
देवताओंके जो सो आनन्द ६ Me 
दोत्रादि] कमे करके देवत्बको प्राप्त दीत ES 
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१८४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ 
1000 0 k KKKKKKKKKK dc eye dede Jede Jede fe x de M e Ae dede kkk + + : 
अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है। कमेंदेव देवताओंके जो सौ emu. 
हैं बही देवताओंका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोन्नियकों भी 
प्राप्त दै। देवताओंके जो सौ आनन्द हैं बही इन्द्रका एक आनन्द है 
॥ ३॥ तथा बह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त D इन्द्रके जो सौ आनन्द 
हें वही बृहस्पतिका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी 
प्राप्त है। बृहर्पतिके जो सौ आनन्द हैं वही प्रजापतिका एक आनन्द 
है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है। प्रजापतिके जो सौ 
आनन्द हैं बही ब्रह्मका एक आनन्द है “और वह अकामहत श्रात्रियको 

भी प्राप्त है॥ ४ i : 


भीषा भयेनास्माद्वातः पवते | | इसकी भीति अर्थात्‌ भयसे 
भीपोदेति द्वयः | वायु चढता है, इसीकी भीतिसे 
ब्रह्मानुशातनम्‌ सूये उदित होत्ता है और इसके भयसे 
भीपास्मादनिश्रेन्रज्ञ | दी अग्नि, इन्द्र तथा पाँचवाँ सृत्य 


तावति पञ्चम इति । चाता- | दता | $ आदि vu 
गो हि परमपूजनीय और स्वयं समर्थे होने- 
WM. हाहाः mih: पर भी अत्यन्त श्रमसाध्य चलने c 
Ud प्नादुकायप्यायातब्रहु- | आदिके कायमै नियमानुसार प्रवृत्त | 
लज नयताः प्रवतन्ते | तयुक्त | हो रहे हैं। यह बात उनका कोई 
प्रशास्तार सति यस्मान्रियमेन in होनेपर ही सम्भव N 
तेपां प्रवर्तन Ted Falla उनकी नियमसे प्रवृत्ति 
कण 1 | तस्मादा भय- है इसलिये उनके भयका कारण अ 
“*ग तेपां प्रशास्त ब्रह्म | EN शासन करनेवाला ब्रह्म है| 
यतस्ते xem sm जस प्रकार राजाके भयसे सेवक 
eua; £ NT TST- ढोग अपने-अपने कामोंमें टगे a 
SHUT WD quar | तञ्च | दै उसी प्रकार वे इस sun भयसे 
भयकारणमानन्द ब्रह्म | ' प्रवृत्त होते हैं, वह Ut भयका 
कारण ब्रह्म आनन्दस्वरूप दै | 
न अनिल se c ककी 


> कण” du MM cf 
१. पूर्वाक्त ES 
SUNT वायु आदिके क्रमसे गणना किये जानेपर पाँचवाँ होनेके कार 


मृत्युको पाचवा कहा | 
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तस्यात्य ब्रह्मण आनन्दस्यैपा | उस इस त्रके Rp यह 
A c. मीमांसा--विचारणा है । उस 
न्दा्‌- q T र्णा S 
DIRAE MEIRU s t आनन्दकी क्या बात विचारणीय हैं, 
s, भर्वत। किपान- इसपर कहते É— «T चह 
za मीमांस्यमित्युच्यते | | आनन्द लौकिक सुखकी भाँति 
क्रिमानन्दो बिपयविषयिसंतरन्ध- | विषय और विषयको ग्रहण करने- 
SEN ` लेके सम्बन्धसे होनेवाटा है अथवा 
जानतो Sif de gs : ही है ९! इस प्रकार यही 
स्वाभाविक ARIMAN | उत्त आनन्दकी मीमांसा है । 
सीमांसा । 


तत्र लौकिक आनन्दो बाह्या 
अयारिमिकसात्रनसंपत्तिनिमित्त 
sum) स य एष निर्दिश्यते 
्रह्मनन्दातुगपायस्‌ | अनेन हि 


उसमें जो लौकिक आनन्द बाह्य 
ओर शारीरिक साधन-सम्पत्तिके 
कारण उत्कृष्ट गिना जाता है 
त्रह्मानन्दके ज्ञानके लिये यहाँ 
उसीका निर्देश किया जाता है। 
इस प्रसिद्ध आनन्दके द्वारा ही 
जिसकी बुद्धि विषयोंसे हटी हुई 
है उस त्रह्मवेत्ताको अनुभव होनेवाले 
आनन्दका ज्ञान हो सकता है । 


असिद्धेनानन्देन व्या इृत्तविषय- 
बुद्धिगम्य ASST 
शक्यते | 

लौकिक आनन्द भीन्रह्मानन्दका 
ही अंश है । अविद्यासे विज्ञानके 


ठोकिको5प्यानन्दो ब्रह्मानन्दः 
स्यैव मात्रा अत्रिधया तिरस्क्रिय- 

ण जिज्ञान उत्कुष्यमाणायां i 
i $ x . कमै उत्कर्ष हानेपर प्राक्तन FATA 
आव 0 a ^ | चिषयादि साधनोंके सम्बन्धसे त्रह्मा 
बशाग्रथाबिज्ञाने बिपयादिसा- | आदि जीबोद्वारा अपने-अपने विज्ञाना- 
Tae TIT विभाव्यमानथ नुसार भावना किया जानेके Ht 
लोकेञनत्रखितो लौकिकः संपः | ही वह टोकमें अस्थिर और लौकिक 
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तिरस्क्कत हो जानेपर और अविद्याका 


१८६ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ Sgt 


33 KARRA kkk k kkk khkkh KRRRRKKR KAAAKAKRKRKKKKKA न: 


द्यते । स॒ एवाबिद्याकामकर्माप- 
कर्पेण मनुष्यगन्धर्वाधुत्तरोत्तर- 
भूमिषकामहतविद च्छोत्रियप्र- 
emp विभाव्यते शतशुणोत्तरों- 
त्तोत्कपँण यावद्धिरण्यगभस्य 
प्रह्मण आनन्द इति। निरस्ते 
त्वविद्याकृते विपयविषयिविभागे 
विद्यया स्वाभाविक! परिपूर्ण 
एक आनन्दाञ्द्रतो भवतीत्येत- 
मथ बिमावयिष्यन्नाह | 

युवा प्रथमवयाः। साधुयुवेति 
साधुभ्रासो युवा चेति यूनो 
विशेषणम्‌ | युवाप्यसापुभेवति 
साधुरप्ययुवातों विशेषण युवा 
स्यात्साधुयुवेति | अध्यायको - 
ऽधीतवेद्‌ः | आशिष AART- 
तमः | ददिष्ठी त्तम: । बिष्ट 
TORA: । एवमाध्यात्मिक- 
साधनसंपत्न; | तस्येयं प्रथिव्युवी 


आनन्द हो जाता है । कामनाओसे 
पराभूत न होनेवाले विद्वान्‌ श्रोत्रिय- 
को प्रत्यक्ष अनुभव AANE वह 
न्रह्मानन्द ही मनुष्य-गन्घने आदि 
आगे-आगेकी भूमियोंसें foroan- 
पयेन्त अविद्या, कामना और कर्मका 
हास होनेसे उत्तरोत्तर सौ-सौ शुने 
उत्कर्षसे आविभूत होता है । तथा 
विद्याट्ठारा अविद्याजनित विपय- 
विपयिविभागके निवृत्त हो जानेपर 
वह स्वाभाविक परिपूर्ण एक और 
अद्वेत आनन्द हो जाता है-इसी 
अर्थको समझानेके लिये श्रुति 
कहती है-- _ 

जो युवा अर्थात्‌ पूवेबयस्क, 
साधुयुवा अर्थात्‌ जो साधु भी हो और 
युवा भी--इस प्रकार साघुयुवा 
शब्द युवा” का विशेषण है; लोकमें 
युवा भी असाधु हो सकता है और 
साधु भी अयुवा हो सकता दै, 
इसीलिये जो युवा हो-साधुयुर्वा 
हो' इसप्रकार विशेषणरूपसे कहा 
हे। तंथा अध्यायक-वेद पढ़ा हुआ, 
आशिष्ठ-अत्यन्त आशावान्‌, 
zeu अत्यन्त zz और बलि 
अति बळवान्‌ हो; इस प्रकार जा 
इन आध्यात्मिक साधनोंसे सम्पन्न 


च ७२ त. 
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axi वित्तस्य वित्तनोपभोगसाध- ! उपभोगके साधनसे तथा छौकिक 
और पारलौकिक कमेके साधनसे 
सम्पन्न सम्पूर्ण प्रथिवी हो-अर्थात्‌ 
जो राजा यानी प्रथिबीपति हो; 
: जो आनन्द है वह एक 
मानुष आनन्द यानी मनुष्य़ांका 
एक प्रकृष्ट आनन्द हैँ । 


मेन दष्टाथेनादष्टार्थेन च FA- 
साधनेन संपन्ना पूर्णा राजा 
एथिवीपतिरिसर्थः | तस्य च य 
आनन्दः स एको मानुपो मनु- 
प्याणां EE एक आनन्दः | 

ते ये श॒तं मानुपा! आनन्दा 


ऐसे जो सौ मातुष आनन्द हैं 
बही सनुष्य-गन्धर्चाँका एक आनन्द 
है। मानुष आनन्दसे मनुष्य-गन्धर्वो- 
का आनन्द सौ गुना उत्कृष्ट होता 
$i जो पहले मनुष्य होकर फिर 
कमे और उपासनाकी विशपतासे 
गन्घवेत्वको प्राप्त हुए हैं वे मनुष्य- 
गन्धर्वं कहलाते हैं। वे अन्तर्धांनादि- 
की शक्तिसे सम्पन्न तथा सूक्म-दारीर 
और इन्द्रियोंसे युक्त होते हैं, इसलिये 
उन्हें [शीतोष्णादि इन्होंका] थोड़ा 
qamna होता है तथा वे 
दुन्द्रींका सामना करनेवाले सामथ्यै 
और साधनसे सम्पन्न होते ii 
अतः उल शीतोष्णादि इन्हरसे 
प्रतिहृत न होनेवाले तथा [उसका] 
आघात होनेपर उसका प्रतीकार 
x करनेमें समर्थ मलुष्यगन्धवको चित्त- 
मनुप्यगन्धर्वस्य स्याचित्तप्रसाद: । | प्रसाद प्राप्त होता है और उस 
तत्प्सादविशेषात्सुखविशेषामि- | प्रसादविशेषले vet gem 
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स एको मनुष्यगन्धर्षाणामानन्दः | 
मानपानन्दाच्छतगुणेनोत्कृष्टो 

मनुप्यगन्धर्वाणामानन्दो भवति | 
मनुष्याः सन्तः कमविधाविशेषा- 
र्वं प्राप्ता मनुप्यगन्धर्वाः। 
ते हन्तर्धानादिशक्तिसंपन्नाः 
सहक्ष्मकायकरणाः । तस्मात्प्रति 
qarri तेपां इन्दप्रतिघात- 
शक्तिसाधनसंपत्तिश्र। ततो- 
5प्रतिह्यमानस्य . प्रतीकारवता 


१८८ 
व्यक्ति; | एवं पूर्वस्याः पूर्वेस्या 
wwe भूमो 
ग्रसादविशेपतः शतगुणेनानन्दो- 
स्कप उपपद्यते । 

प्रथमं त्वकामहताग्रहणं मनु- 


ध्यविषयभोगकामानभिहतस्य 

AATA मनुष्यानन्दाच्छत- 
युणेनानन्दोत्कर्पो मनुष्यगन्थवण 
तुब्यो वक्तव्य इत्येवम्‌ । 


साधुयुवाध्यायक इति श्रोत्रिय- 


TÉ सपत्र | अकामहतत्वं तु 
Trees: पुखात्कर्पा- 
पकपाय ANAA | अतोऽफ्गाप- 


डपग्रदणम्‌ , ताशापत्‌ TM- 


NN CN 
तेत्तिरो योपनिपद्‌ 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkký kkk 
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kk, 


अभिव्यक्ति होतो है । इस 
पूरवे-पूवे भूमिकी अपेक्षा आगे -आगे- 
की भूमिमें प्रसादकी विशेषता होने 
से सौ-सौ गुने आनन्दका उत्र 
होना सम्भव ही 

[ आगेके सब बःक्योंके साथ 
रहनेबाला .] श्रोत्रियस्य चाकामह- 
qur यह वाक्य पहले [ मानुप 
आनन्दके साथ ] इसलिये ग्रहण 
नहीं किया गया कि विषय-भोग 
ओर कामनाओंसे व्याकुल न रहने- 
बाळे श्रोत्रियोंके आनन्दका उत्कर्ष 
मानुष आनन्दकी अपेक्षा सौ गुना 
अर्थात्‌ मनुष्यगन्धर्चेके आनन्दके 
तुल्य बतलाना है । श्रुतिमें साधु 
gar और 'अध्यायक' ये दो विशे 
षण [सार्वभौम राजाका ] श्रोत्रियत्व 
और निष्पापत्व प्रदर्शित करेके 
लिये ग्रहण किये जाते हैँ | इन्हे 
आगे भी सबके साथ समानभावसे 
समझना चाहिये । विपयके उर्क 
और अपकषसे सुखका भी 
ओर अपकष होता है [ कि 
कामनारहित पुरुषके लिये सुखका 
Send या अपकर्षं हुआ र्द 
करता | इसीलिये अकामहतत्वकी 
बिशेषता है । और इसी 
अकामहत' पद ग्रहण किया गया 


प 
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पखोत्कर्षोपलब्धेरकामहतत्वस्य : सौगुना उत्कष देखा जाता, 
x है; अतः अकासहतत्वको परमा नन्द- 
की प्राप्तिका साधन बतलानेके लिये, 
(अकामहत' विशेषण ग्रहण किया? 
है और सबकी व्याख्या पहलेकी: 
जा चुकी है। 
देवगन्धवे-जो जन्मसेही गन्ध 
हों 'चिरळोकलोकानाम्‌! (चिरस्थायी 
लोकमें रहनेवाले ) यह पितृगणका 
विशेषण है । जिन पितृगणका 
चिरस्थायी ळोक है वे चिरळोक- 
लोक कहे जाते हैं । आजान” 
देवळोकका नाम है, उस आजञानमें 


परमानन्दप्राप्िसाधनत्वविधाना- 


jq | व्याख्यातमन्यत्‌ । 
देवगन्धर्वा जातित खख । 
चिरलोकलोकानामिति पितुषां 
विशेषणम्‌ । चिरकारस्थायी 
लोको येपां पितुणां ते चिर- 
लोकलोका इति । आजान इति 


देवलोकस्तसिनाजाने जाता आ- | जो उत्पन्न हुए हैं वे देवगण 
जानजा देवाः स्मातेकमेबिशेषतो 'आजानज' हैं, जो कि स्माते कर्मे- 


विशेषके कारण देवस्थानमें उत्पन्न. 
हुए हैं । 

C. d जो केवल अग्निहोत्रादि वैदिक. 
दवा कमणा R क्त 
X T 1 pede देवान- कमेसे देवभावको प्राप्त हुए हैं वे 
ग्निहोत्रादिना के a मी : कहलाते E जो तेतीस 
पियान्त | दूवा इति ARQA- देवगण यज्ञमें हृविभाग लेनेवा ले: 
z nist | इन्द्रस्तेषा स्वामी हैं वे ही यहाँ qu शब्दसे कहे गये 
चायो वृहस्पतिः | प्रजा- & | उनका स्वामी इन्द्र है और इन्द्र- 
pin $C ग ~ ब्रह्मा का गुरु बृहस्पति e | "प्रजापति? का 
TARE | AIER S अथे विराट है, तथा त्रैछोक्यशरीर- 
समष्टिव्यष्टिरूपः संसारमण्डल- | घारी ब्रह्मा है जो समष्टि व्यष्टिरूप 
व्यापी । और समस्त संसारमण्डलमें व्या प है । 
A ` | जहाँये आनन्दके भेद एकता- 

यत्रेत आनन्दभेदा एकता Zt र 
को प्राप्त होते हैं. [ अथात्‌ एक 
गच्छन्ति धर्मश्च तन्निमित्तो ज्ञानं | ही गिने जाते E] तथा जहाँ 
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देवस्थानेषु जाताः । 


- कहें N^ 


१६० 
च तद्विपयमंक्रामहतत्वं च नि- 
रतिश॒यं यत्र स एप हिरण्यगभों 
र्मा, तस्यैष आनन्द; श्रोत्रि- 
PRAE च सवतः 


'ग्रसक्ष्ुपलभ्यते । तस्मादेतानि 


त्रीणि साधनानीसवगम्यते | 
तत्र श्रोत्रियत्वाइजिनत्वे 


नियते अकामहतत्वं तृत्दृष्यत 
इति प्रकृष्टयाधनतावगम्यते | 
तस्याङ्गामहतत्तप्रक्ष तश्चोपल- 
) भ्यमान; श्रोत्रियप्रसक्षो ब्रह्मण 
आनन्दो यस्य परमानन्दस्य 
TARTI “पतस्वैवानन्द- 
स्याल्यानि भूतानि मात्रापुप- 
जीवन्ति” (वृ उ० y । ३ | 
२२) ERSTER । स एप 
आनन्दो यस्य मात्रा; समुद्राम्भस 
इव gv प्रविभक्तो sies 


Aan न्तः ha 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌' 
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उससे होनेवाले धर्म एवं ज्ञान तथा 
तद्विषयक अकामहतत्व सबसे बरे 
हुए हैँ बह यह हिरिण्यगभे ही e 
है उसका यह आनन्द श्रोत्रिय 
निष्पाप और अकामहत पुरुषद्वारा 
सबंत्र प्रत्यक्ष उपलव्ध किया जाता 
है । इससे यह जाना जाता है कि 
[ निष्पापत्व, अकामहतत्व और 
श्रोत्रियत्व ] ये तीन उप्तके साधन 
हें । इनमें श्रोत्रियत्व और निष्पापत्व 
तो नियत (न्यूनाधिक न होनेवाले) 
घमे हैं; किन्तु अकामहतत्वका 
उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता है; इसळिये 
यह प्रकृष्टसाधनरूपसे जाना 
जाता है | 

उस अकामहतस्वके प्रकपंसे 
उपलव्ध हानेचाढा तथा ओत्रियको 
प्रत्यक्ष अनुभव हानेवाळा वह ब्रह्माका 
आनन्द जिस परमानन्द्की मात्रा 
अर्थात्‌ केवळ एकदेशमात्र दै, जैसा 
कि “इस आनन्दके लेशसे ही अन्य 
प्राणी जीवित रहते हैं” इस अन्य 
श्रुतिसे सिद्ध होता है, वह यह 
ह्रिण्यगभका आनन्द, जिस- 
की मात्राएँ ( ढेशमात्र आनन्द ) 
समुद्रके जलकी बूँदोंके समान 


` 


! qui 
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गताः स एप परमानन्दः खा- | प्राप्त हुई हैं वही अदवेतरूप होनेसे 
EN A स्वाभाविक परमानन्द है। इसमें 
माविका5््वतत्वादानन्दानान्द- आनन्द और आनन्दीका अभेद 


नोश्चाविमागोऽत्र ॥ १-४ ॥ | है॥ १-४ ॥ 
ब्रह्मात्मैक्यदष्टिय उपसंहार 
अब इस मीमांसाके फलका 
उपसंहार किया जाता है-- 


स यश्चार्थं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य 
एवंविदस्माल्लोकार्प्रेत्य | एतमन्नमयमात्मानसु TG- 
क्रामति । एतं छाणमयमात्मानसुपसंक्रामति । एतं 
मनोमयमात्मानसुपसंक्रासति। एतं विज्ञानमयमात्मा- 
नमुपसंक्रामति ।  एतमानन्द्मयमात्मान घुपसंक्रा- 
मति । तदप्येष श्‍लोको भवति ॥ ४॥ 

बह. जो कि इस पुरुष ( पञ्जकोशात्मक देह) में है और जो 
बह RS एक है। वह, जो इस प्रकार जाननेवाला है, 

स लोक (द और EE विपयसमूह ) से निवृत्त हाक! इस अन्नमय 
S को प्राप्त होता E [ अर्थात्‌ विषयसमूहका अन्नमय काशस पथक 
नहीं देखता ]। इसी प्रकार बहू ३९ प्राणमय आत्माको प्राप्त होता हे, 
: adu आत्माको प्राप्त होता है, इस विज्ञानमय आत्माको प्रास 
ता है एबं इस आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है। उसीके विषयमें 
यह इलोक है. ॥ ५ || | 
यो गुहायां निहितः प्रमे 


तदेतन्मीमांसाफूरुषुपसंहिं यते- 


जो आकाशसे लेकर अन्नमय 
aided कायैकी रचना कएके 
ब्रझालैक्योप- व्योम्न्या शशादः | उमे अतुप्रविष्ट हुआ परमाकाशके 
duc pa सृष्टानमया- भीतर बुद्धिरूप mË स्थित दै 
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«i तदेवानुप्रविष्टः स य इति 
ARATI कोऽसौ ? अयं परुषे, 


४ २५, 


TAARA यः परमानन्द; 
श्रोत्रियप्रयक्षो निर्दिष्टो यस्येक- 
देश ब्रह्मादीनि भूतानि सुखा- 
हा्युपजीबन्ति स॒यश्नासावा- 
दिय इति निर्दिश्यते | स एको 
पिन्नप्रदेशअधटाकारैकत्वव॒त्‌ | 
ननु RA स॒यश्चाय 
पुरुष इत्यबिशेषतोऽध्यात्मं न 
युक्ती निर्देश; यश्चायं दक्षिणे- 


sg तु युक्तः, प्रपिद्धत्वात्‌ | 
न, पराधिकारात । परो 


द्यात्मात्राधिकृतो5हत्येःनात्म्ये 


WINTER पत्ते सैषानन्दस्य | ३ 


मीमांसेति। न द्कस्मादप्रकृतो 


[ वल्ली २ 


Aka * 
जो ) इन 
जाता & | 


उसीका 'स यः! ( वह 
पदोंड्रारा निर्देश किया 


"WE कौन है ९ जो इस पुरुषमें है 


si जो ` c ~ ~ 
Ik जो श्रोत्रियके fux प्रत्यक्ष 
बतछाया हुआ परमानन्द आदित्यने 
है; जिसके एक देशके आश्रयसे d 
सुखके पात्रीभूत supr आदि जीव 
vli घारण करते हैं उसी आनन्द- 
का स यश्चासावादित्ये’ इन qu 
द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। 
भिन्न-प्रदेशस्य घटाकाश और 
महाकाशके एकत्वके समान [ उर 
दोनों उपाधियोंमें स्थित ] ऋ 
आनन्द एक है | 

शङ्का- किन्तु उस आनन्दका 
निर्देश करनेमें 'वह जो इस पुरुषमें 
& इस प्रकार सामान्यरूपसे अध्यात्म 
पुरुषका निर्देश करना उचित नहीं 
है, बल्कि 'जो इस दक्षिण नेत्रमें है! 
इस प्रकार कहना ही उचित है; 
क्योंकि ऐसा ही प्रसिद्ध है । 

समाधान-नहीं, क्योंकि यहा 
पर आत्माका अधिकरण है। 'अद्टश्ये- 
ऽनात्म्ये? 'भीषास्माद्वातः पवते? तथा 
सेषानन्दस्य मीमांसा? आदि वाक्यों: 
अनुसार यहाँ परमात्माका é 
प्रकरण है । अतः जिसका कोई 


Tug नहीं है उस [ दक्षिणनेत्रख 
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युक्त निदेष्टुम्‌ । परमात्मविज्ञानं 
q वित्रक्षितम्‌ । तस्मात्पर एव 


निर्दिश्यते 'स एकः! इति | 
नन्वानन्दस्य मीमांसा प्रकृता 
तस्या अपि फलमुपसंहतेव्यम्‌ | 
अभिन्नः खाभाविफक आनन्दः 
परमात्मैव न पिषयविषयि- 

संचन्धजनित इति | 

ननु तदनुरूप एवायं निर्देश; 
fq यथायं पुरुषे aed 
स्‌ एकः इति मिन्नाधि 


चिशेषोपमर्दन । 
नन्वेत्रमप्यादि यविशेषग्रहण- 
मनथेकम । 


नानर्थकम्‌, उत्कर्षापकर्षा- 
पोहार्थत्वात्‌ । दैतस हि मूर्ता- 
queque पर उत्कर्षः सविः 
नरम्यन्तगतः 


शाङ्करमाष्या्थं 
kkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkk KRNRRRKRKRKKKKKKKKK * 


स चेत्पुरुषगत- 


१९३ 


पुरुष | का अकस्मात्‌ निर्देश करना 
उचित नहीं है । यहाँ परमात्माका 
विज्ञान वर्णन करना ही अभीष्ट है; 
इसलिये 'वह एक है? इस वाक्यसे 
परमात्माका ही निर्देश किया 
जाता È | 
शक्ला-यहाँ तो आनन्दकी 
मीमांसाका प्रकरण हे, इसलिये 
उसके फलका उपसंहार भी करना 
ही चाहिये, क्योंकि अखण्ड और 
स्वाभाविक आनन्द परमात्मा ही है, 
वह विषय और विषयीके सम्बन्ध- 
से होनेवाला आनन्द नहीं है । 
मध्यस्थ-जो आनन्द इस 
पुरुषमें है और जो इस आदित्यमें है 
वह एक है? इस प्रकार भिन्न आश्रयों- 
में स्थित विशेषका निराकरण करके 
जो निर्देश किया गया है वह तो 
इस प्रसंगके अनुरूप ही है । 
शङ्का किन्तु, इस प्रकार भी 
“आदित्य! इस विशेष पदार्थका ग्रहण 
करना व्यर्थ दी है ? 
समाधान-उत्कषे और अप- 
कर्षका निषेध करनेके ल्यि होनेके 
कारण यह व्यर्थ नहीं दै । मूचे 
और अमूत्तेरूप दवेतका परम उत्कर्ष 


सूयैके अन्तगैत है; वद यदि पुरुषः 
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लन 0000 शिळे केके हर है है kkkkkkkkkkkkkkkkký 
विशेषोषमर्द न परमानन्दमपेक्ष्य विशेषके बाधद्वारा परमानन्दकी 
अपेक्षा उसके तुल्य ही सिद्ध होता 
है तो उस गतिको प्राप्त हुए पुरुषका 
कोई उत्कषे या अपकपे नहीं रहता 
और वह निर्भय स्थितिको प्राप्त कर 
लेता है; अतः यह कथन उचित 


समो भवति न कश्निदुत्कपांऽप- 


कर्पो वा तां गतिं गतस्येत्यभयं 


प्रतिष्ठां र्दत इत्युपपन्नमू । [ai 
अस्ति नाप्दील्यनुप्रश्‍नो व्या- | FARA नहीं-इस अचुप्ररनकी 


व्याख्या कर दी गयी । कायेरूप 
रसकी प्राप्ति, प्राणन, अभय-प्रतिष्टा 
और भयदर्शन आदि युक्तियोंसे वह 
आकाशादिका कारणरूप ब्रह्म है 
ही-इस प्रकार एक अनुप्रश्नका 
निराकरण किया गया । दूसरे दो 
अनुप्रइन विद्वान्‌ और अविद्वानकी 
्रह्मप्रा्ति और त्रह्मकी eue 
विषयमें है। उनमें अन्तिम अनुभरन 
यही है कि “विद्वान, ब्रह्मको प्रा 
होता है या नहीं ?? उसका निरा 
करण करनेके लिये कहा जाता दै. 
मध्यम अनुप्ररनका निराकरण q 
अन्तिमके ` निराकरणसे ही E 
जायगा; इसलिये उसके निराकरण 
का यत्न नहीं किया जाता । 

इस प्रकार जो कोई उत्कप और 


द्ितीयानुप्रश्न- ख्यात! | का प्ररस- 
विचारः लाभप्राणनामयम्र- 
तिष्ठामयदशनोपपत्तिभ्यो 5्स्त्येव 
तदाकाशादिकारण AAA- 
कृतो उ्नुप्रश्न एक! । द्वातन्याच- 
ुप्ररनो विद्वदर्विदृषात्ह्नप्राप्य- 
प्राप्तिविषयों तत्र विदवाम्समसुते 
न समश्नुत इत्यनुग्रशनोऽन्त्य एत- 
दपाकरणायोच्यते | HESY- 
प्रनोऽन्सापाररणादेवापाकृत 
इति तदपाक्ररणाय न यत्यते | 
स यः कश्चिदेवं यथोक्त बरह्म 
उत्सुज्यात्कर्षापकपेमद्वेत॑. सत्य | अपकर्षको त्याग कर में ही उ 


ज्ञानमनन्तमसीतेत्रं पेत्ती. | प, ्ान और हे बह एवंवित्‌ 
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्ये्रंवित्‌ | एबंशब्दस्य प्रकृत- 
परामशाथत्यात्‌ । स क्रिम्‌? 
असाल्लोक्ा्रेख IIR- 
पयसबुदायो ह्ययं लोकस्तस्मा- 
छोकात्रस प्रत्याइस्य निरपेक्षो 
JA यथाव्यार्यातमन्नमय- 
मात्मानमुपसंक्रामति | उ 
मन्नमयात्पिण्डात्मनो व्यतिरिक्त 
न पइ्याति । सप्र स्थूलभूतमन्न- 
मयमातमानं TARAN: । 
ततोऽभ्यन्तरमेतं प्राणमयं 
सर्वान्नमयात्मखमविभक्तम्‌ । 
अथैतं मनोमयं विज्ञानमयमा- 
नन्दमयमात्मानधुपसक्रामाति । 
अथारङ्येऽनात्म्येऽनिरुक्तऽनिल- 
यनेऽमयं प्रतिष्ठां विन्दते । 
तत्रेतच्चिन्खम्‌ | कोञ्यमेव- 


नृवीयानुप्रन- व्रित्कथं वा संक्राम- 
विचारः तीति। कि परस्मा- 


दात्मनोऽन्यः संक्रमणकर्ता प्रवि- 


(इस प्रकार जाननेवाला) है, क्‍योंकि 
'एवम्‌' शब्द्प्रसंगमें आये हुए पदाथे- 
का परामशै (निर्देश ) करनेके लिये 
हुआ करता है । वह एवंवित्‌ क्या 
[करता है] ? इस लोकसे जाकर-- 
दृष्ट और अदृष्ट इष्ट विषयोंका Ug- 
दाय ही यह ळोक है, उस इस लोक- 
से प्रेत्य-प्रत्यावतेन करके (छौटकर) 
अर्थात्‌ उससे निरपेक्ष होकर इस 
ऊपर व्याख्या किये हुए अन्नमय 
आत्माको प्राप्त होता है। अर्थात्‌ 
वह विषयसमूहको अन्नमय शरीरसे 
भिन्न नहीं देखता; तात्पये यह है 
कि सम्पूर्ण स्थूळ भूतवगेको अन्न- 
मय शरीर ही समझता है. । 
उसके भीतर वह सम्पूर्ण अन्नमय 
कोशोंमें स्थित विभागहीन प्राणमय 
आत्माको देखता है। और फिर, 
क्रमशः इस मनोमय, विज्ञानमय और 
आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है। 
तत्पश्चात्‌ बह इस अदृश्य, अशरीर, 
अनिबचेनीय ओर अनाश्रय आत्मा- 
में अभयखिति प्राप्त कर लेता है । 
अब यहाँ यह विचारना है कि 
यह इस प्रकार जाननेवाढा दै कौन t 
और यह किस प्रकार संक्रमण करता 
है। वह संक्रमणकतो परमात्मासे 


रि अथवा खयं वही दै | 
भक्त उत स्‌ एवात a५ Math C भिन्न दै 


ollection. Digitized by eGangotri 


१९६ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ चह्ली २ 


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkk dee dede e dee ee और ee जत e जज अज 9 
k 


कि qa: 


यद्यन्यः स्याच्छ्रुतिविरोधः । 
fan तदेवानुप्राविशत्‌’ 
(Ño उ० २।६। १) “अ- 
न्योऽपावन्योऽहमस्मीति | न स 
वेद” (१० go १। ४ | १०) 
“एकमेवाद्वितीयम्‌” ( Sto So 
४ | २ । १) "rema" 
(छा० 3० ६ | ८-१६) इति। 
अथ स एब, आनन्दमयमात्मानमु 
क्रामतीति कमेकवेत्वानुप- 


पत्ति परस्येवे च संसारित्वं 
प्राभातो वा | 


यद्युभयथा प्राप्तो दोपो न 
Ra शक्यत इति व्यर्था 


चिन्ता । अथान्यतर सिमप 


दोषाप्रासिस्तृतीयै वा Asg 
स एव STD] इति व्यथेत 
चिन्ता । 

न; तनिर्थारणाथत्वात | सत्यं 


पूव०-इस विचारसे लाभ 
क्या है ? 


सिद्धान्ती-यदि वह उससे भिन्न 
है तो “उसे रचकर उसीमें अलुप्रविष्ट 
हो गया” “यह अन्य हे और में 
अन्य हूँ-इस प्रकार जो कहता है 
वह नहीं. जानता” “एक ही 
अद्वितीय” “तू वह हे” इत्यादि 
श्रुतियाँसे विरोध होगा । और यदि 
वह स्वयं ही आनन्दमय आत्माको 
प्राप्त होता है तो उस [ एक ही] 
में कमे और कर्तापन दोनोंका होना 
असम्भव है, तथा परमात्माको ही 
संसारित्वकी प्राप्ति अथवा उसके 
परमात्मत्वका अभाव सिद्ध होता है। 

पू्व०-यदि दोनों ही अवस्थाओं- 
में प्राप्त होनेबाळे दोषका परिहार 
नहीं किया जा सकता तो उसका 
विचार करना व्यर्थ हे और यदि 
किसी एक पक्षको स्वीकार कर ठेनेसे 
दोषकी प्राप्ति नहीं होती अथवा 
कोई तीसरा निर्दोष पक्ष हो तो उसे 
ही झा ख़का आशय समझना चाहिये! 
ऐसी अवस्थामै भी विचार करना 
व्यर्थं ही होगा । 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि गर्द 
उसका निश्चय करनेके लिये है । 
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प्राप्ती दोपा न शक्यः पारहतु- 


अनु० ८ | 


मन्यतरस्मिस्तृतीये वा पक्षेऽदुष्टेऽ- 


qA व्यर्था चिन्ता खान तु 


ara इति तदवधारणार्थे- 


ल्वादर्थत्रत्येवेपा चिन्ता । 
सत्यमथवती चिन्ता xt 


थोवधारणाथेत्वात । चिन्तयसि 


qa न तु निर्णष्यसि | 

fk न निर्णेत्व्यमिति वेद- 
वचनम्‌ ! 

a l 

कथं तहिं ? 

बहुप्रतिपक्षत्वात्‌। एकत्ववादी 
त्वम्‌ , वेदाथेपरत्वात्‌ , बहवो हि 
arenas i 
स्िपक्षाः । अतो ममाशक्का न 


निर्णप्यसीति । 


एतदेव्‌ मे, खर gai aA- 
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यह ठीक है कि इस प्रकार प्राप्त 
होनेबाढ्य दोष निवृत्त नहीं किया 
जा सकता तथा उपर्युक्त दोनों 
पश्चोंमेंसे किसी एकका अथवा किसी 
तीसरे निर्दोष पक्षका निश्चय हो 
जानेपर भी यह बिचार व्यर्थ ही 
होगा । किन्तु उस पक्षका निश्चय 
तो नहीं हुआ है, अतः उसका 
निश्चय करनेके लिये होनेके कारण 
यह बिचार सार्थक ही है । 
पूर्व०-शास्रके तात्पयेका निश्चय 
करनेके लिये होनेसे तो सचमुच 
यह बिचार सार्थक है, परन्तु तू तो 
केवल विचार ही करता है, निणेय 
तो कुछ करेगा नहीं । 
सिद्धान्ती--निणेय नहीं करना 
चाहिये-ऐसा क्या कोई वेद-वाक्यद्दै १ 
पूर्व०-नहीं | 
लिद्धान्ती-तो फिर निर्णय 
क्यों नहीं होगा ? 
पूर्व०-क्योंकि तेरा प्रतिपक्ष 
बहुत है। वेदार्थपरायण होनेके 
कारण तू. तो एकत्ववादी है, किन्तु 
तेरे प्रतिपक्षी वेदवाह्य नानात्ववादी 
बहुत हैँ । इसलिये मुझे सन्देह दै 
कि तू मेरी झङ्काका निणेय नहीं 
कर सकेगा । 
सिद्धान्ती-तुने जो मुझे बहुत'से 


१९८ 
मेकयो गिनमनेकयों गिव हुप्रतिप- 
्षमात्थ | अतो जप्यामि सर्वान्‌ ; 


झारभे च चिन्ताम्‌ । 

स एव तु स्यात्तद्धावस्य f- 
'चक्षितत्वात्‌ | तद्विज्ञानेन परमा- 
emp ह्यत्र विवक्षितो ब्रह्म 
बिदाप्नोति परमिति | न ह्यन्य- 
स्यान्यभावापत्तिरुपपद्यते | ननु 
तस्यापि तद्ठामापत्तिरनुपपन्नेव ? 
न; श्रविद्याइृततादात्म्यापो- 
हाथेत्वात्‌। या हि अह्मविद्यया 
खात्मप्रापिरिपदिस्यते साविद्या- 
कृत थान्नादिविशेषात्मन आत्म- 


त्वेना पारोपितस्ानात्मनोऽपो- 


gni | 
कथमत्मथताउगम्यते ? 


St 
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अनेकत्ववादी प्रतिपक्षियोसे गृ 
एकत्ववादी बतलाया है-यही वडे 
मङ्गडकी बात है। अतः अब ङ्ग 
सबको जीत ळूगा, ळे, में विचार 
आरम्भ करता हूँ । 
वह संक्रमणका परमात्मा ही 

है, क्योंकि यहाँ जीवको परमात्म- 
भावकी प्राप्ति बतळानी अभीष्ट È | 
ब्रह्मवेत्ता परमात्माको प्राप्त कर लेता 
हे इस वाक्यके अनुसार यहाँ sg 
विज्ञानसे परमात्मभावकी प्राप्ति होती 
है-यही प्रतिपादन करना इष्ट है। 
किसी अन्य पदार्थका अन्य पदार्थ | 
भावको प्राप्त होना सम्भव नहीं है) 
यदि कहो कि उसका xe अपने 
स्वरुपको प्राप्त होना भी असम्भब 
ही है, तो ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि यह कथन केवल अविद्यासे 
आरोपित अनात्मपदार्थाका निषेध 
करनेके लिये ही हे । [ तास्पर्य यह 
हे कि] ब्रह्मचिद्याके द्वारा जो 
अपने आस्मस्वरूपकी प्राप्तिका 
उपदेश किया जाता है वह अविद्याः 
कत अन्नमयादि कोशरूप विशषात्मा 
का अर्थात्‌ आत्मभाबसे आरोपितं 

ये इए अनात्माका निषेध करणे 
लिये ही है | 


पू्--उसका इस प्रयोजन 
[ता 


अनु० ८ ] शाङ्करभाष्याथ 5 4९. 
KKKKKKKRKKKK पप पप 7 है पट जेट पद एति पप फरर 7 kkkkkk eto ko koe E 
विद्यामात्रोपदेशात्‌ । विद्या- | सिद्धान्ती-कंबछ ज्ञानका ह्‌ 
उपदेश किया जानेके कारण | 
% C e ex e त्त 
याश्च दष्ट कायाच TUI T अज्ञानकी निवृत्ति-- यह ज्ञानका 


प्रयक्ष कार्य है, और यहाँ आत्माकी 


च्चेह विद्यामात्रमात्मप्राप्त 
नक प्राप्तिमें बह ज्ञान ही साधन बत- 


साधनमुपदिश्यते | erar गया है I 
मा्मविज्ञानोपदेशवदि ति चेत्‌ | पूर्वी०-यदि वह मागविज्ञानके 


उपदेशके समान हो ता? [ अब 
- A A ~ £N 

तदात्मत्वे बिधयामात्रसाधनोप- | इसीकी व्याख्या करत हे) केवळ 
ज्ञानका ही साधनरूपसे उपदेश 
देशोऽहेतुः | कस्मात्‌ ? देशान्तर- | किया: जाना उसकी परमात्मरूपतामें 
कारण नहीं हो सकता। ऐसा 

प्राप्ती E क्यों है? क्योंकि देशान्तरकी प्राप्तिके ` 
लिये भी मार्यविज्ञानका उपदेश होता 
नात्‌ । न हि ग्राम एव गन्तेति देखा गया है । ऐसी अवस्थामें प्राम 
ही गमन करनेवाला नहीं हुआ 

चेत्‌ ! `| करता-ऐसा माने तो | 

न, वैधर्म्यात्‌ । तत्र हि ग्राम- | सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्‍योंकि वे दोनों समान घर्मेवाले नदी 
5 - n यते हँ È [ तुमने जो दृष्टान्त दिया हे ] 
frei विज्ञान UMS | उसमें ्रामचिपयक विज्ञानका उपदेश 
नहीं दिया जाता, केवल उसकी 


तत्माप्तिमागेविषयमेवोपदिश्यते प्राप्तिके nÀ सम्बन्धित विज्ञान- 
Ç 
है (५५ न क्य eee EN 


~ - 4 न्तर ततके 
१, ग्रामको जानेवाले और ब्रह्मको प्रात होनेत्रालेमे डा por is 
! ~ nuu विज्ञानका उपदेश किया जा: 
ससि जानेवालेकी जो मागके शमी 
बु Pus जाता कि “तू अमुक ग्राम है! परन्तु ब्रह्मा उपदेश तो 'तू 
यह नह 
D इस अमेद्सूचक वाक्यसे ही किया जाता ? 
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ज्ञानम्‌ | न तथेह बअद्मविज्ञानं 
व्यतिरेकेण साधनान्तर्रिषयं 
विज्ञानमुपदिश्यते | 
उक्तकर्मादिसाधनापेक्षं ब्रह्म- 
विज्ञान w साधनमुप- 
Raa इति चेन्न; Na- 
त्वान्माक्षस्पेयादिना प्रत्युक्त- 
तात्‌ | भृतिश्च तत्सूप्रा तदेवा- 
IARA कायस्थ qr. 
मत्वं दशयति | अभयप्रतिष्ठोप- 
TRA | यदि हि विद्यावान्खा- 
त्मनोध्न्यन्न पश्यति aise 
प्रतिष्ठा विन्दत इति arga: 
RAREN अन्यञ्य 
चात्िद्याङृतत्वे विद्ययावस्तुत्व- 


दशनापपत्तिस्तद्धि द्वितीयस्य 


का ही उपदेश किया जाता है | 
उसके समान इस SU ब्रह्म 
विज्ञानसे भिन्न किसी अन्य साधन- 
सम्बन्धी विज्ञानका उपदेश नहीं 
किया जाता । 

यदि कहो कि [ पूर्वेकाण्डमे ] 
कहे हुए कमेकी अपेक्षावा ला ब्रह्मज्ञान 
परमात्माकी प्राप्तिमें साधनरूपसे 
उपदेश किया जाता है, तो ऐसी 
बात भी नहीं है, क्योंकि मोक्ष 
निय है-इत्यादि हेतुओंसे इसका 
पहले ही निराकरण किया जा चुका 
है। 'उसे रचकर वह उसीमें अनु- 
प्रविष्ट हो गया” यह श्रुति भी कार्यमें 
स्थित आत्माका परमात्मत्व प्रदर्शित 
करती है। अभय-प्रतिष्ठाकी उपपत्तिः 
के कारण भी [ उनका अभेद ही 
मानना चाहिये ]। यदि ज्ञानी अपनेसे 
भिन्न किसी औरको नहीं देखता 
तो वह अभयस्थितिको प्राप्त कर 
छेता है-ऐसा कहा जा सकता 
है; क्योंकि उस अबस्थामें भयके 
इंतुभूत अन्य पदार्थकी सत्ता नहीं 
रहती । अन्य पदार्थ [ अर्थात्‌ 
देत] के अविद्याकृत QAN 
ही विद्याके द्वारा उसके अवस्तुत्व- 
दुशेनकी उपपत्ति हो सकती 
है 1 [ भ्रान्तिवश प्रतीत होनेवाले ] 
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«cu web यदतेमिरिकेण 
चक्षुष्मता न शृह्यते । 


sd न yaa इति चेत्‌? 


न, सुपप्तसमाहितयोर- 
अहणात्‌ | 
सुषुप्तेऽग्रहणमन्यासक्तबरदिति 


चेत्‌ ! 

` न, सर्वाग्रहणात्‌ । न 
योरन्यस्य ग्रहणात्सचमेवेति 
Aya;  अविद्यादृतत्वाज्ञाग्र- 
semi s यदन्यग्रहणं जाग्रत्खम- 


योस्तद बिद्या कृतमबिंध्यामावेऽभाः 


वात्‌ | 
मुपुप्तेंडग्रहणमप्यविद्याइत- 
मिति चेत्‌ ? 


द्वितीय चन्द्रमाकी वास्तविकता 
यही है कि वह तिमिररोगरहित 
नेत्रोंबाळे पुरुषद्वारा ग्रहण नहीं 
किया जाता । 


gao -परन्तु Sdp ग्रहण न 
होता हो-ऐसी वात तो है नहीं । 
सिद्धान्ती-ऐसा मत कहो; 
क्योंकि सोये हुए और समाधिस्थ 
> च 
पुरुषको उसका ग्रहण नहीं होता । 
पूर्व०-किन्तु सुषुप्तिमें जोद्वेतका 
अग्रहण है वह तो विषयान्तरमें 
आसक्तचित्त पुरुषके अग्रहणके 
समान हे? 
सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उस 
समय तो सभी पदार्थोंका अग्रहण 
हे [ फिर वह अन्यासक्तचित्त केसे 
कहा जा सकता है ९ ] यदि कहा 
कि जाग्रत्‌ और रूप्नावस्थामें अन्य 
पदार्थोका ग्रहण होनेसे उनकी सत्ता 
है ही, तो ऐसा कहना भी ठीक नहा; 
क्योंकि जाग्रत्‌. और खप्न अविद्या- 
कृत हैं। जाग्रत्‌ और स्वप्नमें जो अन्य 
पदार्थका ग्रहण है वह अविद्याके 
कारण है; क्योंकि अविद्याकी निवृत्ति 
होनेपर उसका अभाव हो जाता दै? 
ूर्व०-सुषुसतिमें जो अग्रहण है 
वह भी तो अविद्याके ही कारण है | 
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न, खाभाविकत्वात्‌ | द्रव्य- | 
xd A cel 
वत्तुनसात्विक- ख हि ANNA- 
विशेषरूपयो- या प्रानपेक्षत्वात्‌ | 


निवंचनम्‌ विक्रिया न त॒ 


परापेक्षत्वात्‌ । न हि कारकापे्ष 
वस्तुनस्तत्वम्‌ । सतो विशेषः 
कारकापेक्षः, विशेषश्च विक्रिया | 
जाग्रत्खभयोश्व ग्रहणं विशेषः | 
यद्धि यस्य नान्यापेक्षं खरूपं 
तत्तस्य तत्त्वम्‌ , यदन्यापेक्षं न 
RA, अन्याभावेऽभावात्‌ | 
तसात्साभाविकत्वाज्जाग्रत्सरन- 
चन्न सुषुप्ते विशेष; | 

येपां पुनरीश्वरो5न्य आत्मनः 
मेदश काय seem 
Sur भयानिवृत्तिभेयस्थान्य- 
निमित्तत्वात्‌ | सतथान्यस्थात्म- 
हानाचुपपत्तिः | न चासत आ- 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि वहतो 
स्वाभाविक है । द्रव्यका तात्त्विक : 
खरूप तो विकार न होना हीहै. | 
क्योंकि उसे दूसरेकी अपेक्षा नहीं 
होती । दूसरेकी अपेक्षावाला होनेके 
कारण विकार तत्त्व नहीं है। जो 
कतो, कर्म, करण आदि कारकोंदी 
अपेक्षावाळा होता है वह वस्तुका 

तत्व नहीं होता । विद्यमान वस्तुका 

विशेष रूप कारकोंकी अपेक्षावाला 
होता है; और विशेष ही विकार 
होता है | जाग्रत्‌ और स्वप्नका जो 
ग्रहण हे वह भी विशेष ही है। 
जिसका जो रूप अन्यकी अपेक्षासे 
रहित होता है वही उसका तत्त्व 
होता है और जो अन्यकी अपेक्षा- 
वाढा होता है वह तत्त्व नहीं होता; 
क्योंकि उस अन्यंका अभाव होनेपर 
उसका भी अभाव हो जाता है। 
अतः [सुपुप्नावस्था] स्वाभाविक होनेके 
कारण उस समय जाग्रत्‌ और स्वप्नः 
के समान विशेषकी सत्ता नहीं दै.। 


किन्तु जिनके मतमें इश्वर आत्मा“ 
से भिन्न है और उसका कार्यरूप 
यह जगत्‌ भी भिन्न है उनके भयकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि 
भय दूसरेके ही कारण हुआ करता 
है। अन्य पदार्थ यदि सत्‌ होगा 
तब तो उसके स्वरूपका अभाव 
नहीं हो सकता ओर यदि असत. 
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त्मठामः | सापेश्षखान्यख भय- 
हेतुत्वमिति चेन्न, तस्यापि तुल्य- 
त्वात्‌। यदधर्माचनुसहायी भूत 
नित्यमनित्यं वा निमित्तमपेक्ष्या- 
न्‍न्यड्रयकारणं स्यात्तस्यापि तथा- 
भूतस्य [तमद्दानामावाङ्कया निद 
आत्महाने बा सदसतोरितरेत- 
राफ्त्तौ सचंत्रानाश्वास एव | 
एकत्रपक्षे पुनः सनिमित्तस्य 
ज्ञानाशानयों- संसारस्य अविद्या- 
नौत्मधर्मत्वम. कल्पितत्वाददोपः । 
वैमिरिकदष्टस्य हि हितीयचन्द्र- 
स्य नात्मरामो नाशो वास्त । 
विद्या बिद्ययो तद्धमेत्वमिति 


| विवेक 
IAA J a ga विवेक 


होगा तो .उसके स्वरूपकी सिद्धि 
ही नहीं हो सकती। यदि कहो 
कि दूसरा (ईश्वर) तो [ हमारे 
घमोधमे आदिकी ] अपेक्षासे ही 
भयका कारण हे; तो ऐसा कहना 
भी ठीक नहीं; क्योंकि वह [ सापेक्ष 
इश्वर ] भी वैसा ही है। जो कोई 
[ ईश्वरादि ] दूसरा पदार्थ निलय या 
अनित्य अधर्मादिरूप रहायक निमित्त- 
की अपेक्षासे भयका कारण होता 
है, यथार्थ होनेके कारण उसके 
खरूपका भी अभाव न होनेसे 
उसके मयकी निवृत्ति नहीं हो सकती; 
और यदि उसके स्वरुपका अभाव 
माना जाय तो सत्‌. और असतको 
इतरेतरत्व [अर्थात्‌ सतको असत्त्व 
और असतको सत्त्व ] की प्राप्ति 
होनेसे कहीं विश्वास दी नहीं किया 
जा सकता । m 
परन्तु एकत्व-पक्ष स्वीकार करने 
पर तो सारा संसार अपने कारणके 
सहित अविद्याकल्पित होनेके कारण 
कोई दोष ही नहीं आता । तिमिर 
रोगके कारण देखे गये द्वितीय 
चन्द्रमाके खरूपकी न तो प्राप्ति दी 
होती है और न नाश ही। यदि 
कहो कि ज्ञान और अज्ञान qt 
आत्माके ही घमै हैं [इसलिये उनके 
कारणआत्माका विकार होता होगा] 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि: 
बे तो प्रतक्ष ( आत्साक ex )&! 
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ROR 
रूपादिवत्प्रलक्षावुपलभ्येते अन्तः 
करणस्थो | न हि रूपस्य प्रत्यक्ष- 
स्य सतो द्रष्टधर्मत्वम्‌ । अविद्या 
च खानुभवेन रूप्यते मूढोऽहम- 
Gtia मम विज्ञानमिति | 

तथा विद्याविवेक्रोडयुभूयते | 
उपदिशन्ति चान्येभ्य आत्मनो 
विद्याम्‌ । तथा चान्येञ्चधारयन्ति | 
तस्मान्नांमरुपपक्षस्यै्र विद्याविध 
नामरुपे च नात्मधमो | “नाम- 
रूपयौनिबेहिता ते qnan 
TAA” (छा० Se c | १४। 
१) इति भुत्यन्तरात | ते च 
पुनर्नामरुपे सवितयहोरात्रे इव 
FRR न परमाथतो बिद्यमाने | 
EL । 'एतमानन्द्मयमा- 
त्मानसुपसंक्रामति” (Jo go 
२ । ८ | ५ ) इति कर्मकतेत्वा- 
सुपपत्तिरिति चे 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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रूप आदि विषयोंके समान अन्तः 
करणमें स्थित विवेक और अविवेक | 
्रयक्ष उपलब्ध होते हैं। mew । 
उपलव्ध होनेवाला रूप द्रष्टाका घन | 
नहीं हो सकता । 'में मूढ हूँ, मेरी 
वुद्धि मलिन है” इस प्रकार अविद्या 
भो अपने अनुभवके द्वारा निरूपण 
की जाती है । | 
इसी प्रकार विद्याकापार्थक्य भी | 
अनुभव किया जाता है। बुद्धिमान्‌ 
लाग दूसरोंको अपने ज्ञानका उपदेश 
किया करते हें । तथा दूसरे लोग 
भी उसका निश्चय करते हें । अतः 
विद्या और अविद्या नाम-रूप पक्षके 
ही हैं, तथा नाम और रूप आत्माके 
धमे नहीं हें, जैसा कि “जो नाम 
और रूपका निर्वाह करनेवाला है 
तथा जिसके भीतर वे ( नाम और 
रूप ) रहते हुँ, वह ब्रह्म है” इस 
अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है । वे 
नाम-रूप भी सूयैमें दिन और रात्रि 
के समान कल्पित ही हैं, वस्तुतः 
विद्यमान नहीं हैं । 
पूर्व०-किन्तु [ईश्वर और जीवका] 
अभेद माननेपर तो “बह इस 
आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है! 
इस श्रुतिमें जो [पुरुषका | क्त्व और 
[ आनन्दमय आत्माका ] कमेत्व | 
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न; बिज्ञानमात्रत्वात्संक्रमण- 
क्रमणशब्द- स्य॒ । न जळक्रादि- 
तापपर्यम्‌ वृर्संक्रमणमिहाप- 


दिइयते, किं afe १ विज्ञानमात्रं 
संक्रमणश्रुतेरथेः । 


ननु मुख्यमेव संक्रमणं श्रयत 
उपसंक्रामतीति चेत्‌ ? 

न; अन्नमयेऽदशेनात्‌। न 
ह्यन्नमयपुपसंक्रामतो वाह्यादस्मा- 
छोकाज्जलक्रावत्संक्रमणं इश्यते- 
ऽन्यथा वा | 


मनोमयस्य बहिनिंगतस्य 


विज्ञानमयस्य वा पुनः AAMT- 
बृस्यात्मसंक्रमणमिति चेत्‌ १ 
न; खात्मनि क्रियाविरोधा- 


दन्योञ्नमयमन्यग्ुपसंक्रामतीति 


प्रकृत्य मनोमयो विज्ञानमयो वा 


१ अर्थात्‌ यहाँ 'संक्रमण' शब्दका अर्थ “जाना” या 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि पुरुष- 
का संक्रमण तो केवळ चिज्ञानमात्र 
है। यहाँ जोक आदिके संक्रमणके 
समान पुरुषके संक्रमणका उपदेश 
नहीं किया जाता । तो केसा ? इस 
संक्रमण-श्रुतिका अर्थ तो केवळ 
विज्ञानमात्र है ।' 
पूचे०-'उपसंक्रामति’ इस पदसे 
यहाँ मुख्य संक्रमण (समीप जाना). 
ही अभिप्रेत हो तो ? 
सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि अन्नमय- 
सें मुख्य संक्रमण देखा नहीं जाता- 
अन्नमयको उपसंक्रमण करनेचाळेका 
जॉकके समान इस बाह्य जगत्से 
अथवा किसी और प्रकारसे संक्रमण 
नहीं देखा जाता । 
पूर्च०-बाहर [ निकलकर 
विषयोंमें ] गये हुए मनोमय अथवा 
विज्ञानमय कोशोंका तो sete पुनः 
लौटनेपर अपनी ओर दोना संक्रमण 
हो ही सकता है ९ | 
सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि इससे 
अपनेमें ही अपनी क्रिया होना-यह 
विरोध उपस्थित होता है। अन्नमयसे 
भिन्न पुरुष अपनेसे भिन्न अन्नमय" 
को प्राप्त होता है-इस प्रकार 


'पहुँचना? नहीं बल्कि 
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खात्मानमेवोपसंक्रा मतीति | 
रोधः खात्‌ । तथा नानन्दमय- 
स्यात्मसक्रमणमुपपद्रते | तस्मान्न 
प्राप्ति! संक्रमण नाप्यन्नगयादी- 
नामन्यतमकतृंकम्‌ | पारिशेष्या- 
दन्नमयाद्यानन्दमयान्तात्मव्यति- 
रिक्त तेक ज्ञानमात्रं च संक्रमण- 
पुपपद्यते । | 
ज्ञानमात्रत्वे चानन्दमयान्तः- 
सस्र सर्ान्तरस्याकाशाद्यान्न- 
मयान्तं कार्य . सृष्टानुप्रविश्स 
हद यशुदह्दाभिसंबन्धादन्नमया दि- 
'्वनात्मखात्मविभ्रमः संक्रमणे- 
नात्मविवेकविज्ञानोत्पत्त्या Aa- 
स्यति | तदेतसिन्नविद्याविभ्रम- 
नाशे संक्रमणशब्द उपचर्यते न 
न्यथा सबगतस्यात्मनः संक्र- 
मणधुपपद्यते | 


प्रकरणका आरम्भ करके अब 'मनो- 
मय अथवा विज्ञानमय अपनेको ही 
प्राप्त होता है” ऐसा कहनेमें उससे 
विरोध आता है। इसी प्रकार 
आनन्द्मयका भी अपनेको प्राप्त 
होना सम्भव नहीं है; अतः प्राप्तिका 
नाम संक्रमण नहीं है और न वह 
अन्नमयादिमेंसे किसीके द्वारा किया 
जाता है । फलतः आत्मासे भिन्न 
अन्नमयसे लेकर आनन्दमय WIS 
पयैन्त जिसका कर्ता है वह ज्ञानमात्र 
ही संक्रमण होना सम्भव È | 


इस प्रकार 'सक्रमण' शब्दका 
अथे ज्ञानमात्र होनेपर ही आनन्दमय 
कोशके भीतर स्थित सर्वोन्तरं तथा 
आकासे लेकर अन्नमयकोशपर्यन्त 
कायैवर्गको रचकर उसमें अनुप्रविष्ट 
हुए आत्माका जो हृदयशुहाके 
सम्बन्धसे अन्नमय आदि अनात्माओं- 
में आत्मत्वका भ्रम है वह संक्रमण- 
स्वरूप विवेक ज्ञानकी उत्पत्तिसे नष्ट 
हो जाता है । अतः इस अविद्यारूप 
श्रमके नाशमें ही संक्रमण शब्दका 
उपचार (गौणरूप) से प्रयोग किया 
गया दै; इसके सिवा किसी और 
प्रकार सर्वेगत आत्माका संक्रमण 


होना सर i E. | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. भित नद, भी 


| || ago < ] 


शाइरसाष्याथ 


२०७ 


| । ARKKKRAKKKKKKK X ce dece dee de efe fe dee fee eee e e Je A e fe Je n 


ब््वन्तरामावाच्च | न च 
| खात्मन एवं संक्रमणम्‌ | न हि 
जळूकात्मानसेव संक्रामति । 
तस्मात्सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रह्मति | 
यथोक्तलक्षणात्मप्रतिपत्यथमेव 
वहुमत्रनसगभ्रवेशरसलामाभय- 
संक्रमणादि परिकप्यते त्रह्मणि 
सबव्यवहार त्रिषये; न तु परमार्थतो 
निर्विकल्पे ब्रह्मणि कश्चिदपि 
बिक उपपद्यते । 

— qud निविकरल्पमात्मानमेवं- 
क्रमेणोपपंक्रम्य विदित्वा T 
AAR semmi प्रतिष्ठा 
बिन्दत इत्येतस्मन्र्थेऽप्येप श्लोको 
भवति । सवेखेवास्य प्रकरणसा- 
' नन्दवल्ल्यथेस्य संक्षेपतः प्रकाश- 
aÀ मन्त्रों भवति ॥५॥ 


ARE 


आत्मासे भिन्न अन्य वस्तुका 
अभाव होनेसे भी [ उप्तका किसीके 
प्रति जानारूप संक्रमण नहीं हो 
सकता | | अपना अपनेको ही प्राप्त 
होना तो सम्भव नहीं है। जोक 
अपने प्रति ही संक्रमण (गमन) नहीं 
करती | अतः "ED सत्यस्वरूप, 
ज्ञानस्वरूप और अनन्त है? इस 
पूर्वोक्त लक्षणवाळे आत्माके ज्ञानके 
लिये ही सम्पूर्ण ठग्रवद्दारके आधार- 
भूत aa अनेक होना, wv 


अनुप्रवेश करना, आनन्दकी प्राप्ति, 
अभय और संक्रमणादिकी कल्पना . 
की गयी है; परमार्थतः तो निर्वि- 
कल्प ब्रह्ममें कोडे विकल्प होना 


| सम्भव हे नहीं । 


इस प्रकार क्रमशः उस इस 
निर्विकल्प आत्माके प्रति उपसंक्रमण- 
कर अर्थात्‌ उसे जानकर साधक 
कितीसे भयभीत नहीं होता । WE 
अभयस्थिति प्राप्त कर लेता है। इसी 
ei यह इलोक भी है। इस 
सम्पूर्ण प्रकरणके अर्थात्‌ आनन्दः 
बल्लीके अर्थको संक्षेपसे प्रकाशित 
करनेके लिये ही यह मन्त्र है ॥ vil 


॥८॥ 


सि त्रह्मानन्द्चल्ल्यामष्मोऽदुवाक' 
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गवस अनुवाक 


ब्र्मानन्द्का अनुभव RANS विद्वानकी अभयप्राप्ति 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। | 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति ङुतश्चनेति। | 
- एतईह वाव न तपति। क्मिहशसाधु नाकरवम्‌। ` 
किमहं पापमकरवमिति । स य ud विद्वानेते | 
आत्मान स्पणुते । उभे ges एते आत्मान | 
स्एशुते । य एवं वेद्‌ । इत्युपनिषत्‌ ॥ १ ॥ 
जहासि सनके सहित वाणी ससे ग्राप्त न करके छौट आती है उस | | 
Run MaR जाननेवाटा किसीसे भी भयभीत नहीं होता। उस | 
fieret, मेने शुभ क्यों नहीं किया, पापकमै क्यों कर डाला-इस | 
प्रकारकी चिन्ता सन्तप् नहीं करती ।'उन्हें [ ये पाप और पुण्य ही तापके | 
कारण हैँ--] इस प्रकार. जाननेवाला जो विद्वान्‌ अपने आत्माको प्रसन्न 
अथवा सबल करता है उसे ये दोनों आत्मस्वरूप ही दिखायी देते Él 


[ वह कौन है ९ ] जो इस प्रकार [ पूर्वोक्त अहेत आनन्दखरुप nas] 
जानता है ऐसी यह उपनिषद्‌ ( रहस्यविद्या ) है॥ tI 


यता यस्मान्निविकल्पायथोक्त- जिस पूर्वोक्त gia 
DA निर्विकल्प अद्वयानन्द्रूप आत्माके 
लक्षणादहयान दादात्मना ITAS- पापसे द्रव्यादि सविकल्प वस्तुओं- 
Sn हे को प्रकाशित करनेवाला वाक्य 
'धानान च्यादिसविकल्प- 'अभिघान, जो वस्तत्वमें [ राको 
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अनु० ९ ] 
वस्तुविपयाणि वस्तुसामात्या- 
लिबिकल्पेउद् येडपि ब्रह्मणि प्रयो- 
क्तृभिः प्रकाशनाय प्रयुज्यमाना- 


त्यग्राप्याप्रकाञयैव निवतेन्ते 


खसामर्थ्याद्वीयन्ते-- 

मन इति प्रत्ययो विज्ञानम्‌ । 
तश्च यत्राभिधानं प्रवृत्तमतीन्द्रि- 
येऽप्यथं तदर्थं च श्रततेते प्रका- 
शनाय | यत्र च बिज्ञानं तत्र 
चाचः प्रवृत्ति! । तस्मात्सहैव 
वाडानसयोरभिधानप्रत्यययो; 


प्रवृत्ति; सववत्र ।. 
तस्मादूत्रह्मप्रकाशनाय सवंथा 
प्रयोक्तृभिः प्रयुज्यमाना अपि 
वाचो यस्मादप्रत्ययविषयादन- 
मिघेयादद्व्यादि विशेषणात्सहेव 
मनसा विज्ञानेन सवग्रकाशन- 
समर्थन निवतेन्ते तं ध्रह्मण आ- 


शाङ्करभाष्यार्थं 
| kkkkkkžkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 


२०५९ 


अन्य सबिकस्प वस्तुओंके | समान 
समझनेके कारण वक्ताओंद्वारा, न्रह्म- 
के निर्विकल्प और eda होनेपर 
भी, उसका. निर्देश करनेके लिये 
प्रयोग किया जाता है, उसे न 
पाकर अथोत्‌ उसे प्रकाशित किये 

विना ही लौट आता है-अपनी 

सामथ्येसे च्युत हो जाता है-- 


['मनसा सह? (मनके सहित) 
इस पद्समूहमें] 'मन' शब्द प्रत्यय 
अर्थात्‌ विज्ञानका वाचक है । वह, 
जहाँ-कहीं अतीन्द्रिय पदार्थोमें भी 
शब्दकी प्रवृत्ति होती है वहीं उसे . 
प्रकाशित करनेके लिये प्रवृत्त हुआ 
करता है । जहाँ-कहीं भी विज्ञान 
है वहीं वाणीकी भी प्रवृत्ति है । 
अतः अभिधानं और प्रत्ययरूप 
वाणी और मनकी सर्वत्र साथ-साथ 
ही प्रवृत्ति होती है । 

इसलिये वक्ताओंद्रारा सदेथा 
र्का प्रकाश करनेके लिये ही 


प्रयोग की हुईं वाणी, जिस प्रतीति- 


के अविषयभूत, अकथनीय, Suum 
और निर्विशेष ब्रह्मके पाससे मन 
अर्थात्‌ सबको प्रकाशित करनेमें 
समर्थ विज्ञानके सहित लौट भाती 


नन्द्‌ श्रोत्रियस्यावूजिनस्याकवभहता र“ सा८्हाफे ८आनछिको -ोत्रिय 


d de ge १४-- 


- 


"२२१० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ 


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
स्य॒ संवेषणाविनिपुक्तस्यात्मभूतं [प अकामहृत और सब प्रकार- 
ब्िषयबिपयिपंगन्धबिनिर्मुक्त की एषणाओंसे मुक्त साधकके आत्म- 
i भूत, विषय-विषयी सम्बन्धसे रहित, 
स्वाभाविक नित्यमविभक्त पर- | स्वाभाविक, नित्य और अविभक्त 
ऐसे ब्रह्मके उत्कृष्ट आनन्दको पूर्वोक्त 
विधिसे जाननेवाला पुरुष कोई 
भयका निमित्त न रहनेके कारण 


मानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्यथोक्तन 
विधिना न AAR guum 


निमित्तामावात्‌ । किसीसे भयभीत नहीं होता । 
न हि तस्माद्विदुपोऽन्य द्वस्त्व- उस विद्ठानसे भिन्न कोई दूसरी 
वस्तु ही नहीं है जिससे कि उसे भय 


न्तरमस्ति भिन्नं यतो AAR | 
अविद्यया यदोद्रमन्तरं कुरुते, 
अथ JA भय भवतौति ह्यक्तम्‌ | 
विदुषश्वाधिद्या कायेस्य तैमिरिकः 
इट ्वितीयचन्द्रवन्नाशाङ्गय निमि- 
ततस्य न बिभेति कुतश्चनेति 
युज्यते । 


हो | अविद्या जब थोड़ा-सा भी 
अन्तर करता.है तभी जीवको भय 
होता है--ऐसा कहा ही गया है। 
अतः तिमिररोगीके देखे हुए द्वितीय 
चन्द्रमाके समान विद्वानके अविद्याः 
के कायेभूत भयके निमित्तका नाश 
हो जानेके कारण वह किसीसे नहीं 
डरता-ऐसा कहना ठीक ही है | 
मनोमय कोशके प्रकरणमें यह 
सन्त्र उदाहरणके लिये दिया गया 
था; क्योंकि मन ब्रह्मविज्ञानक | 
साधन है। उसमें agere आरोप 
करके उसकी स्तुतिके लिये द्वी वह | 
कभी नहीं डरता’ इस चाक्यसे 
उसके भयमात्रका प्रतिषेध किया | 
गया था । यहाँ अद्वेतप्रकरणमे de 
किसीसे नहीं डरता, इस प्रकार भ i ! 
'सिभित्तका ही प्रसिषिध कियाजाता 2. 


. मनोमये चोदाहतों मन्त्रो 
मनसो ब्रक्मविज्ञानसाधनत्वात्‌ | 
तत्र ब्रह्मत्यमध्यारोप्य तत्स्तु- 
'त्यर्थं न बिभेति कदाचनेति 
'भयमात्रं प्रतिषिद्धमिहाद्वेतविपये 
न RAR कुतश्चनेति भयनिमि- 
SEE] Rigfiem |... Math Collectio 


ago ९ ] 


नन्वस्ति भयनिमित्त साध्व- 


करण पापक्रिया च ? 

नेवम्‌} कथमित्युच्यते--एतं 
यथोक्तमेवंबिदम्‌, ह वावेत्यव- 
थारणाथो, न तपति नोद्रेज- 
यति न संतापयति । कथं पुनः 
साध्वकरणं पापक्रिया च न 
तपतीत्युच्यते | कि कसात्साघु 
शोभनं कमे नाकरवं न कृतवा- 
नस्मीति पश्चात्संतापो भवत्या- 
सन्ने मरणकाले । तथा कि 
कस्मात्पापं प्रतिषिद्धं कर्माकरवं 
कृतवानसीति च नरकपतनादि- 
दुःखभयात्तापो भवति । ते एते 
। साध्वकरणपापक्रिये एवमेनं न 
तपतो यथाबिद्वांस तपतः । 

कस्मात्पुन्विद्वांस न तपत 
इत्युच्यते--स य एवं विद्वानेते 
= साध्वसाधुनी तापहेतू इत्यात्मानं 
स्पणुते प्रीणयि०'इलमति।/ 


शाङ्करभाष्याथ 
socdekekek debe desk dede dede de e ede dee fe de he dede dede de de de de dee de dee ve Je dee fe e Jefe fe de 


२११ 


शाङ्का-किन्तु शुभ कर्मका न 
करना और पापकर्म करना यह तो 
भयका कारण है ही ? 


समाधान-ऐसी बात नहीं है । 
किस प्रकार नहीं है सो बतलाया 
जाता है-इस पूर्वाक्तको अर्थात्‌ इस 
प्रकार जाननेवाळेको वह तप्त-उद्दिम 
अर्थात्‌ सन्तप्त नहीं करता । pend 
प्र और “वाव” ये निश्चयार्थक 
निपात हें । यह पुण्यका न करना 
और पापक्रिया उसे किस प्रकार 
ताप नहीं देते ? इसपर कहते हैं- 
मैंने शुभ कर्म क्यों नहीं किया? 
ऐसा पश्चात्ताप मरणकाळ समीप 
आनेपर हुआ करता है तथा 'मेंने 
पाप यानी प्रतिषिद्ध कर्म क्यों 
किया? ऐसा दुःख नरकपात आदि- 
के भयसे होता है। ये पुण्यका न 
करना और पापका करना इस 
विद्वान्‌को इस प्रकार सन्तप्त नहीं 
करते जैसे कि वे अविद्वान्‌को किया 
करते हैं । 

चे विद्ठानको क्यों सन्तप्त नहीं 
करते १ सो बतलाया जाता है- 
ये पाप-पुण्य ही. तापके हेतु हैं-इस 
प्रकार जाननेवाला जो विद्वान्‌ 


आको RT अथवा अजल करता 


RRR तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ चह्ली २ 


कम oon कथय ke XXe 
परमात्मभावेनो भे पःयतीत्यथेः | | है अर्थात्‌ इन दोनोंको परमात्म- 
भावसे देखता है [उसे ये पाप-पुण्य 
सन्तप्त नहीं करते]। क्योंकि थे 
विद्ठानेते आत्मानमात्मरूपेणेव | पापपुण्य दोनों ऐसे हैं [अर्थात्‌ 
| आत्मस्वरूप हैं] अतः यह विद्वान्‌ 
पुण्यपापं स्वेन इस पाप-पुण्यरूप आत्माको आत्म- 
"SENF | भावनासे ही अपने विशेषरूपसे 
शून्य इत्वात्मान SES एवं | शून्य कर आत्माको ही qu करता 
S 5 c. = | है। वह विद्वान्‌ कौन है ? जो इस 
को य एव वेद यथोक्तमद्रेत- प्रकार जानता है अर्थात्‌ पूर्वोक्त. 
मानन्दं बह्म वेद तस्थात्मभावेन | SÈT एवं आनम्दस्वरूप ब्रह्माको 
ES . | जानता हे । उसके आत्मभावसे 
दृष्ट पुण्यपापे निर्वीयं अतापके | देखे हुए पुण्य-पाप निर्वीये और 
जन्मान्तरारम्मके न॑ भवत; । ताप पहुँचानेबाले i होनेसे 
3 Den ov जन्मान्तरके आरम्भक.नहीं. होते । 
इतीयमेव माकाश qi . इसप्रकार इस wd जैसी 
अक्मविद्योपनिषत्सर्वास्यो तज कि ऊपर कही गयी है, यह त्रह्मविद्या- 
रूप उपनिषद्‌ हे । अर्थात्‌ इसमें 
भ्य; परमरहस्यं दर्शितमित्य्थ; | | अन्य सव विद्याकी अपेक्षा परम 


'परं भेयोड्य्या निक 2 ` | रहस्य प्रदर्शित कि 
परं श्रेयोज्यां निपण्णम्रिति ॥१॥ | ~ ¬ केया गया है T इस 


उभे पुण्यपापे हि यस्मादेवमेष 


विद्यामें ही परम श्रेय निहित है iit 
id नह्यानन्दवल्ल्या नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिन्राज्ञ 1 
काचायंगोविन्द्भगवत्पूः ज्यपाद्‌क्षिष्य- ` 
श्रीमच्छङ्क[भगबतः कृतौ तेत्ति रोयोपनिष ष्ये 
वह्या नन्द्चह्ली समा पला ॥ 
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TITE 


प्रथम AINE 


स्रुगुका अपने पिता वरुणके पास जाकर ब्रह्मविययाविषयक 


प्रश्‍न करना तथा वरुणका ब्रह्मोपदेश 


सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्माकाशा- 


'दिकायेमन्नमयान्तं 
उपक्रमः E 
सृष्टा तदेवाचुप्र विष्ट, 


'विशेपबदिवोपलभ्यमानं AA- 
'तस्मात्सवेकायेविलक्षणमद्श्यादि- 
भर्मक्रमेवानन्दं RAN 
'बरिजानीयादचुग्रवेशस्य तदथत्वा- 
त्तस्येष॑ बिजानतः शुभाशुभे 
कर्मणी जन्मान्तरारम्भके न 
भव्त इत्येवमानन्दवल्ल्यां वरिवः 
faxis: परिसमाप्ता च त्रह्म- 
विद्या । अतः परं saut 
साधनं तपो वक्तव्यमन्नादिविप- 
याणि चोपासनान्यनुक्तानीत्यत 


क्योंकि सत्य ज्ञान और अनन्त 
त्र ही आकासे लेकर अन्नमय- 
पयैन्त कार्येवगंको रचकर उसमें 
अनुप्रविष्ट हो सविशेष-सा उपलब्ध 
हो रहा है इसलिये बह सम्पूणे 
कायेवर्गसे विलक्षण अद्श्यादि घर्म 
चाला आनन्द ही है; और वही में 
हँ--ऐसा जानना चाहिये ! क्योंकि 
उसके अनुप्रवेशका यही उदर्य 
है । इस प्रकार जाननेवाळे उस 
साधकके शुभाशुभ कमे जन्मान्तर 


ba "€ ^ होत 
का आरम्भ करनवा् नहा हात l 


आनन्दवलीमें यही विषय कहना 
अभीष्ट था । अब ब्रह्मविद्या ता 
समाप्त हो चुकी । यहाँसे आगे 
ब्रह्मविद्याके साधन तपका निरूपण 
करना है तथा जिनका पहले निरू- 


पण नहीं किया गया है उन अन्नादि 
विषयंक उपासनाओंका भी वर्णन 
करना है; इसीलिये इस प्रकरणका 
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Fe FAA मे नें! ke जे में नें! eee dede looo OOo je eoo o yy ने ने eee 
++ 


इदमारभ्यते | आरम्भ किया जाता है-- 


शृयुवें वारुणिः वरुणं पितरशुपससार , अधीहि 
भगवो ब्रह्मेति। तस्मा एतत्रोवाच। अन्नं प्राणं 
चक्षु: श्रोत्रं मनो वाचमिति । त होवाच । यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। 
यत्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तद्विजिज्ञासस्व। तद ब्रह्मति। 
स तपोऽतप्यत : | 
Wu तप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 
हक वरुणका सुप्रसिद्ध पुत्र ag अपने पिता वरुणके पास गया [ और 
बोटा--] “भगवन्‌! मुझे त्रह्मका बोध कराइये।? उससे वरुणने यह्‌ 
कहा अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाक्‌ [ ये ब्रह्मकी उपलब्धिके 
OR &]! फिर उससे कहा--'जिससे निश्चय ही ये सब भूत उत्पन्न 
) होते हैं, उत्पन्न होनेपर जिसके आश्रयसे ये जीवित रहते हैं और अन्तमें 


H 


विनाशोन्युख होकर जिसमें ये लीन हवते हैं, उसे विशेषरूपसे जाननेकी 
इच्छा कर; वही ब्रहम है।' तव उस ( शगु ) ने त 

न ` 
तप करके--॥ १ ।| Sel 


आरूप Q Aa | 3 | > >` 
यिका वि न पिताने अपने प्रिय पुत्रको इस 


प्रियाय पुत्राय पित्रोक्तति--- ( विद्या ) का उपदेश किया था-- 
इस दृष्टिसे यह आख्यायिका विद्या- 


शुने वारुणिः । वैशब्दः प्रसि- | की gm लिये है । "us 
द्वानुसारको भूगुरित्येबंनामा dd iut t des 
असिद्धाञ्नुसार्यते | वारुणिवेरु- | इस s वरक d 
णस्थापत्य वारुणिवरुण॑ तर । eei d "s 

Digitized १ ह त्रह्मकी 
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ब्रह विजिज्ञासुरुपससारोपगत- 
वानू, अधीहि भगवो ब्रह्मेत्य- 
नेन मन्त्रेण । अधीहि अध्यापय 
कथय । स च पिता विधिवदुप- 
^ ^ 5 
सन्नाय ded पुनत्रायतद्वचन 
प्रोवाच | अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्र 
मनो वाचमिति | 
अन्नं शरीरं तदभ्यन्तर च 
वरुणोपदिध- प्राणमत्तारसुपल- 


्रमप्रापिद्वाराणि ब्धिसाधनांनि 
चक्षुः शरोत्रं मनो वाचमित्येतानि 
ब्रह्मोपळब्यो दाराण्युक्ततरान्‌ | 


उक्त्वा च डारभृतान्येतान्यन्ना- 
दीनि तं wn होवाच ब्रह्मणो 
लक्षणम्‌ | कि तत्‌ ! 
य॒तो यस्माद्वा इमानि ब्रह्मा 
दीनि स्तम्बपरयन्तान 
ब्रह्मलक्षणम्‌ ३ 
भूतानि जायन्ते । 
येन जातानि जीवन्ति प्राणा- 
न्धारयन्ति वत्ते । विनाशकारे 


जाननेकी इच्छावाळा होकर अपने 
पिता वरुणके पास गया । अर्थात्‌ 
'हे भगवन्‌! आप मुझे ब्रह्मका 
उपदेश कीजिये” इस मन्त्रके द्वारा 
[ उसने गुरूपसदन किया ]॥ 
'अधीहि' शब्दका अर्थं अध्यापन 
( उपदेश ) कीजिये-कहिये ऐसा 
समझना, चाहिये। उस पिताने 

अपने पास चिधिपूचंक आये हुए 

पुत्रसे यह वाक्य कहा- अन्न 

प्राणं चक्षुः शरोत्रं सनः वाचम्‌ ।? 

“अन्न अर्थात्‌ शरीर उसके भीतर 
अन्न भक्षण करनेवाला प्राण, 
तदनन्तर विषयोंकी उपलब्धिके 
साधनभूत cap श्रोत्र, मन और 
वाक ये ब्रह्मक्री उपळव्धिमें द्वाररूफ 
हें-एऐसा उसने कहा। इस 
प्रकार इन द्वारभूत अन्नादिको 
बतळाकर उसने उस शुको TART 
लक्षण बतलाया । वह क्या है T 
[ सो बतळाते है-- ] 

जिससे न्रह्मासे लेकर स्तम्बपयैन्त 
ये सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, 
कसे थे जन्म लेनेके. 
जिसके आ AAN ये जन्म ल॑ 
अनन्तर जीवित रहते- प्राण घारण' 
करते अर्थात्‌ वृद्धिको प्राप्त होते है 
तथा विनाशकाल उपस्थित होनेपर 
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च qaaa यदृत्रक्ष जिसके प्रति प्रयाण करनेवाले 
न्ति, अभिसंविशन्ति तादात्म्य- | अथात. जिस mum प्रति गमन . 
न ER PAS वे जीव wu 
मेव प्रतिपद्यन्ते | उत्पत्तिस्थिति- ke 

"त | SNA | करते--उसके तादात्म्यभावको प्राप्त 
लयकालपु यदात्मतां न जहति 


हो जाते हें । तात्पर्य यह है कि 
भूतानि तदेतदृत्रद्णो क्षणम्‌ । उत्पत्ति, स्थिति और same 


m hn प्राणी जिसकी तद्रूपताका त्याग नहीं 
dga वाजक्ञासख TIRINN 3 a 


à करते यही उस ब्रह्मका लक्षण है | 
शाठामच्छख | यद्वशक्षण ब्रह्म | तू उस neret विशेषरूपसे जाननेकी 
तदन्नादिद्वरेश qT- 


इच्छा कर; अर्थात्‌ जो ऐसे छक्षणों- 
त्यथः | श्रत्यन्तरं च--“ग्राण- 


वाला ब्रह्म है, उसे अन्नादिके द्वारा 
स्य प्राणमुत चक्षुपश्रक्षुरुत त्रस्य 


प्राप्त कर “ब्रह्म प्रागका प्राण, 
` ह लि A का चक्षु, श्रोत्रका श्रोत्र 
RS मनसो ये मनो MA MM अज्ञका 
विदुस्ते निचिक्युेह्य पुराण- 


अन्न और मनका मन है-ऐसा जो 
Wi २ ~ 
जानते ह वे उस पुरातन और श्रेष्ठ 


1) ` 
v ( Jo Se ४ | ४ | | ब्रह्माको साक्षात्‌ जान सकते हैं” ऐसी . 
१८) इति त्रह्ोपलब्धौ द्वारा- | एक दूसरी श्रुति भी इस बातको 
ण्येतानीति दर्शयति । प्रदर्शित करती है कि थे प्राणादि 


त्रह्मकी उपलब्धिमें द्वारखरूप हैं । 

` उस भृगुने अपने पितासे ब्रह्मकी 
उपलब्धिके द्वारा और ब्रह्मका लक्षण 
खुनकर प्रह्मसाक्षात्कारके साधन- 
रूपसे तप किया । [ यहाँ प्रश्‍न 
होता है कि ] जिसका उपदेश ही 
नहीं दिया गया था उस तपके 
[ त्रह्वाप्राप्तिका :] साधन होनेका 
sg |॥[5त्तर-] 


स भृगुत्रह्मोपलब्धिदवाराणि 
त्रो पत्ये RSA च श्रत्वा 
"lev Aai am 
ठव्धिसाधनत्वेनातप्यत तप्त- 
वान्‌ कुतः पुनरनुपदिषर्ैत 
तपसः साधनत्वप्रतिपत्तिभृंगो; 


ज्ञान SAT i 
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सावशेपोक्त; अन्नादि | क्योंकि [ उसके पिताका ] कथन 
सावशेष ( जिसमें कुछ कहना शेष 
रह गया हो- ऐसा ) था | वरुणने 
'यतो वा इमानि भूतानि? इत्यादि 
रूपसे अन्नादि ब्रह्मकी प्राप्तिका द्वार 
और लक्षण कहा था | वह सावशेष 
( असम्पूणं ) था, क्योंकि उससे 
त्रह्मका साक्षात्त निर्देश नहीं होता i 
नहीं तो, उसे अपने जिज्ञासु 
पुत्रके प्रति वह ब्रह्म ऐसा है? इस 
प्रकार उसका स्वरूपसे ही निर्देश 
करना चाहिये था। किन्तु इस 
प्रकार उसने निर्देश किया नहीं है । 
तो किस प्रकार किया है ? उसने 
उसे सावशेष ही उपदेश किया है । 
इससे जाना जाता E कि उसके ` 
पिताको अवद्य ही ब्रह्मज्ञानके प्रति 
किसी अन्य साधनकी भी अपेक्षा 
हे। सबसे बड़ा साधन होनेके 
कारण भ्रगुने तपको ही बिशप 
रूपसे ग्रहण किया । जिनके साध्य 
विषय नियत हैं उन साधनोंमें तप 
ही सबसे अधिक सिद्धि प्राप्त कराने- 
वाढा साधन है-यह बात ळोकमें 
प्रसिद्ध ही है। इसलिये पिताके 
उपदेश न देनेपर भी गुने HD 
विज्ञानके साधनरूपसे तपको 
स्वीकार किया। बह तप बाह्य इन्द्रिय 
और अन्तःकरणका समाहित करना 


्रतिपत्तो द्वारं लक्षणं च यतो 
वा इमानीयाधुक्तवान्‌ | सात्रशेष 


R तत्साक्षाद्‌ ब्रह्मणोऽनिद | 

अन्यथा हि खरूपेणेव ब्रह्म 
निर्देच्यं जिज्ञासवे पुत्रायेद- 
'मित्थंरूपं ब्रह्मति | न चेवं निरः 
'दिशत्कि तहिं ? सात्रशेपमेवोक्त- 
चान्‌ | अताञ्चगम्यते नूनं साध- 
नान्तरमप्यपेक्षते पिता A- 
बिज्ञान प्रतीति | तपातरिशपग्रति- 
पत्तिस्तु सपेसाधक्रतमत्वात्‌ | 
qi हि नियतसाध्यत्रिषयाणां 
साधनानां तप एव साधकतमं 
साधनमिति हि प्रसिद्धं लोके । 
तस्मात्पित्रानुपदिष्मप AA- 
विज्ञानसात्रनत्वेन तपः प्रतिपेदे 
भृगुः | तञ्च तपो बाद्यान्त;- 


क्रणसमाधान तदद्वारकल्वाइत्रह्म- 
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प्रतिपत्तः । “मसश्चन्द्रियाणां | दी हे, क्योंकि त्रह्मप्राप्ति wd 
च mi परमं तपः | | अर दोनेवाळी है। “मन और 

कप से चर्म इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही परम तप | 
तज्ज्यायः स्वेभ्यः स धर्मः | & | बह सब घर्मोसे उत्कट है और | 
पर उच्यते”(महा० शा० २५० | | बही परम धर्म कहा जाता है”-इस | 
४) इति स्मृतेः । स च तपस्त- | स्मृतिसे यही बात सिद्ध होती है। | 


प्त्वा॥ १॥ ४ उस JIA तप करके--॥ १॥ 
— Pg — 
इति भरगुवल्ल्यां प्रथमो5नुवाकः ॥ १ ॥ 
xtA Ue 


द्वितीय अबुवाक 
अन्न ही ब्रह्म हे--ऐेसा जानकर और उसमें ब्रह्मके लक्षण घटाकर 
TIA पुनः चरणके पास आना ओर उसके 
उपदेशसे पुनः तप करना | 
अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्‌। अन्नाद्धयेव खल्विमानि | 
भूतानि जायन्ते । अन्नेन जातानि जीवन्ति। अन्न | 
घ्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितर | 
सुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । त ४ होवाच। s 
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपो ब्रह्मेति। स | 
तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 
अन्न ब्रह्म है--ऐसा जाना। क्योंकि निश्चय अन्नसे ही ये सब 
प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर अन्नसे ही जीवित रहते हैं तथा 
प्रयाण करते समय अन्नमें ही छीन होते हैं। ऐसा जानकर वह फिर 
अपने पिता वरुणके पास आया [ और कहा-- ] 'भगवन्‌ | मुझे ae 
उपदेश की nibo va E रम्ने ससे oA द्वारा 


«go t] 


शाङ्करभाष्याथे 


२१६ 


रीति न रे शिश उ गर रि koe koe efe dee dee है और e अरे और he डरे ffe e fee fe Fee be fe डे प्र RK 


इच्छा कर, तप ही ब्रह्म हे।' तब उसने तप किया और Sud तप 


करके--॥॥ १॥ 

अन्नं RI : 
ज्ञातवान्‌ तद्वि यथोक्तलक्षणो- 
पेतम्‌ । कथम्‌ ? अन्नाद््थव 
खल्पिमानि भूतानि जायन्ते 
अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्न 
प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति qu 
यक्तमन्नस्य ब्रह्मत्वमित्यामि- 
प्रायः । सं एवं तपस्तप्त्वान्न 
प्रभेति विज्ञायान्नलक्षणेनोप- 
पत्त्या च पुनरेव संशयमापन्नो 
qum पितरमुपससार अधीहि 
भगवो ब्रह्मेति | 

कः पुनः संशयहेतुरस्येत्यु- 
च्यते-अन्नस्ोत्पत्तिदशेनात्‌ । 
तपसः पुनः पुनरुपदेशः साधना- 
तिशयत्वावधारणारथः | ATARA- 
हणो लक्षणं निरतिशयं न भवति 
यावच्च जिज्ञासा न निवतेते 


अन्न ब्रह्म है-ऐसा जाना | वही 
उपयुक्त लक्षणसे युक्त है । सो कैसे ? 
क्योंकि निश्चय अन्नसे ही ये सब 
प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर 
अन्नसे ही जीवित रहते हें तथा 
मरणोन्मुख होनेपर अन्नमें ही लीन 
हो जाते हैँ । अतः तात्पर्य यह है 
कि अन्नका ब्रह्मरूप होना ठीक ही 
है | वह इस प्रकार तप करके तथा 
अन्नके लक्षण और युक्तिके द्वारा 
अन्न ही ब्रह्म हे! ऐसा जानकर फिर 
भी संशयग्रस्त हो पिता चरुणके पास 
आया [ और वोला- ] erra! 
मुझे ब्रह्मका उपदेश कीजिये! । 


परन्तु इसमें उसके संशयका' 
कारण क्या था ? सो बतलाया 
जाता है । अन्नकी उत्पत्ति देखनेसे 
[ उसे ऐसा सन्देह ger]! यहाँ 
तपका जो बारम्बार उपदेश किया. 
गया है वह उसका प्रधान साधनत्वः 
प्रदर्शित करनेके लिये है। अर्थात्‌ 
जबतक ब्रह्मका लक्षण निरतिशय 
न हो जाय और जबतक तेरी 
जिज्ञासा शान्त न हो तवतक तप 


तावत्तप एवं ते साधनम्‌ । तप- | ही तेरे ल्यि साधन है। तात्पये यह 
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नकर AK F 
ü ex जिज्ञासस्वे c ST - zn ` 
पेर ब्रह्म विजिज्ञासस्वेत्यथः । | है कि तू तपसे ही त्रह्मको जाननेकी 
RAA l? ॥ इच्छा कर । शेष अर्थ सरल है ॥१॥ 


इति भृगुवल्ल्यां द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥ 


तृतीय अनुवाक 
प्राण ही अहा हे--ऐसा जानकर भोर उसीमें त्रह्मके लकण घटाकर 
रुका पुनः वरुणके पास आना ओर उसके 
उपदशसे पुनः तप करना 

घाणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । प्राणाद्वयेतर खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते। प्राणेन जातानि जीवन्ति । प्राण 
9्रय्त्यभिसंविशन्तीति। तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं 
पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । 
त २होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो व्रह्योति। 
स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 

भाण ब्रह्म है-ऐसा जाना | क्‍योंकि निश्चय प्राणसे ही ये प्राणी 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर प्राणसे ही जीवित रहते हैं और सरणोन्मुख 
. नर माणसे ही लीन हो जाते हैं। ऐसा जानकर वह फिर अपने पिता | 
चरुणके पास आया [ और बोढा-- ] भगवन्‌ ! मुझे रक्रा उपदेश 
HDI ।' उससे बरुणने qur... तू तपसे प्रद्दाको जाननेकी इच्छा कर! 
तप हो प्रा है ।' qq sqq तप किया ain उसने तप करके--॥1 € Il 

monu ne n. 
इति eaan तृतीयो ऽचुचाकः ॥ 3 
(०-0. Jangamwadi ॥॥वरपठी[ जी ।ऐै|६७४०० by eGangotri 


'चंठुथ अनुवाक 
मन दी ब्रह्म है--ऐसा जानकर ओर उसमें ब्रह्मके लक्षण. घटाकर 
FIE पुनः वरुणके पास आना और .उसके 
उपदेशसे पुनः तप करना 
. सनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌। मनसो ह्येव खल्विमानिः 
भूतानि जायन्ते। मनसा जातानि जीवन्ति। मनः 
घ्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुण 
पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । 
होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो 
ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ १॥ 
मन ब्रह्म है--ऐसा जाना; क्योंकि निश्चय मनसे ही ये जीबः 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर मनके द्वारा ही जीवित रहते हैं और 
अन्तमें प्रयाण करते हुए मनमें ही लीन हो जाते हैं। ऐसा जानकर 
बह फिर पिता वरुणके पास गया [ और बोला--] "भगवन्‌! मुझे 


ब्रह्मका उपदेश कीजिये।' वरुणने उससे कहा--तू तपसे प्रह्मको 
जाननेकी इच्छा कर, तप ही ब्रह्म aa उसने तप किया और उसने: 


तप करके--॥ १॥ 
-*ऋ क्र क 
इति भ्रूगुवल्ल्यां चतुर्थोषबचुवाकः ॥ ४ ॥ 
— केकी 
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पश्चम अलुवाक 


विज्ञान ही ब्रह्म है--ऐसा जानकर ओर उसमें ब्रह्मके लक्षण घटाकर 
भृगुका पुनः वरुणके पास आना अर 


उसके उपदेदासे पुनः तप करना 
_ विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । विज्ञानाद्थेव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते। विज्ञानेन जातानि 
जीवन्ति । विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविरान्तीति । तद्विज्ञाय 
पुनरेव वरुणं पितरसुपससार। अधीहि भगवो 
sut! तशहोवाच। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । 
तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 


विज्ञान त्रह्म है--ऐसा जाना । क्‍योंकि निश्चय बिज्ञानसे हीये | 


सब जीव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर विज्ञानसे ही जीवित रहते हैं... 
और फिर मरणोन्मुख होकर विज्ञानमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसा | 
जानकर वह फिर पिता वरुणके समीप आया [ और बोला--] भगवन! | 


मुझे त्रह्मका उपदेश कीजिये ।” वरुणने उससे कह्दा “तू तपके हारा C | 


AAA जाननेकी इच्छा कर । तप ही ब्रह्म है।' त्र उसने तप किया | | 
और तप करके--॥ १॥ | I 
—*ॐ 3e ककल 
इति भ्रगुवल्ल्यां पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५॥ 
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पछ अनुवाक 
आनन्द दवी ब्र है--ऐसा भ्वगुका निश्चय करना तथा इस भार्गदी 
वारुणी वद्याका महत््व ओर फल 
नन Y an 

आनन्दा ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्धयेत्र 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि 
जीवन्ति। आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। du 

C n6 ~ न 
भागवी । वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता। स य 
एवं वेद्‌ प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्‌ 
भवति प्रजया पशुभिब्रह्मवचंसेन। महान्‌ कीर्त्या ॥१॥ 

. आनन्द ब्रह्म है- ऐसा जाना; क्योकि आनन्दसे ही ये सब प्राणी. — 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर आनन्दके द्वारा ही जीवित रहते हैं और 
प्रयाण करते समय आनन्दमें ही समा जाते हें । वह यह Gp जानी 
gs ओए वरुणकी उपदेश की हुई बिद्या परमाकाइामें स्थित है। जो ऐसा 
जानता है बह ब्रह्ममें स्थित होता है; वह अन्नवान्‌ और अन्नका भोक्ता 
होता है; प्रजा, पशु और ब्रह्म तेजके कारण महान्‌ होता है तथा mi 
कारण भी महान होता है ॥ १ ॥ 

एवं तपसा विशुद्धात्मा | इस प्रकार तपसे शुद्धचित्त हुए 


wa प्राणादिमें पूर्णतया न्रह्मका 
गाणादिषु साकन्येन RHRSWUE | ण न देखकर घीरे-धीरे भीतरकी 


भपशयञ्शनेःशनेरन्तर्‌तपविश्या. | ओर प्रवेश कर, तपरूप साधनके 
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न्तरतममानन्द Gp विज्ञातवां- 
- स्तपसेव साधनेन भृगु: । TATRA- 
' झविजिज्ञासुना बाद्यान्तःकरण- 
समाधानलक्षणं परम तपःसाधन- 
मनुष्ठेयमिति प्रकरणाथ! | 
अधुनाख्यायिकातोऽपसत्य 
श्रुतिः स्वेन वचनेनाख्यायिका- 
निवेत्यमथमाच्े-सेषा भागी 
भृगुणा विदिता वरुणेन प्रोक्ता 
वारुणी विद्या परमे व्योमन्दृदया- 
काशगुहायां परम आनन्देष्ट्ेते 
प्रतिष्ठिता परिसमाप्तान्नमयादा त्म- 


नोऽधिप्रवत्ता । य एवमन्योऽपि | 


TAT साप्नेनानेनेर क्रमेणा- 
ुभ्रविश्यानन्दं ब्रह्म वेर स एवं | 
विद्याप्रतिष्ठानावितिएत्यानन्दे 
प्रसे जह्मणि अक्षय भरतीयथे; | 
इष्टं च फलं तस्योच्पते-- 
SAMAIN foa 


द्वारा ही सबकी अपेक्षा अन्तरतम 
आनन्दको त्रह्म जाना। अतः जो 
ब्रहको जाननेकी इच्छावाला हो उसे 
साधनरूपसे वाह्य इन्द्रिय और 
अन्तःकरणका समाधानरूप परम 
तप ही करना चाहिये--यह इस 
प्रकरणका तात्पय है । 

अव आख्यायिकासे निवृत्त होकर 
श्रुति अपने ही वाक्यसे आख्याचिका- 
से निष्पन्न होनेबाला अर्थ बतळाती 
दै-अन्नमय आत्मासे HI हुई 
यह भागवी-भ्वगुकी जानी इई और 
वारुणी-वरुणकी कही 
परमाकाइमें दृदयाकाशस्थित 


ष्र प्रसा - 
Sad परसानन्दस 
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ago ६ ] 
इत्यन्नवान्‌ | सत्तामात्रेण तु 
सर्वो ह्यन्नवानिति an 


विशेषो न स्यात्‌ | एवमन्नमत्ती- 
eret दोप्ताग्निभवतील्यथेः | 
महान्भवति । केन महक्तमित्यत 
आह--प्रजया पुत्रादिना पशु- 
मि्गवाश्वादिभिन्रह्ावचेसेन शम- 
दमक्ञानादिनिमित्तन तेजसा 
महान्भवति कीर्त्या ख्यात्या 
शुभप्रचारनिमित्तया ॥ १ ॥ 


बहुत-सा अन्न हो उसे अन्नवान्‌ 
कहते हैं ।# अन्नकी सत्तामात्रसे तो 
सभी अन्नवान्‌ हैं, अतः[ यदि उस 
प्रकार अर्थे किया जाय तो ] 
विद्याकी कोई विशेषता नहीं रहती । 
इसी प्रकार वह अन्नाद-जो अन्न 
भक्षण करे यानी दीप्ताभ्नि हो जाता 
है वह महान्‌ हो जाता है । उसका 
महत्त्व किस कारणसे होता है ? इस- 
पर कहते हैं--पुत्रादि प्रजा,गौ,अश्च 
आदि पशु तथा ब्रह्मतेज यानी शम, 
दम एवं ज्ञानादिके कारण होनेवाले 
तेजसे तथा कीर्ति यानी शुभाचरण- 
के कारण होनेबाळी ख्यातिसे वह 
महान्‌ हो जाता है ॥ १॥ 


इति भृगुवरल्यां: षष्ठोऽनुवाकः ॥६॥ 


s qeH केवळ 'अन्नवान? है, माष्यमै ,उसका अर्थ “प्रभूत ( बहुत-से ) 
अन्नवाला' किया गया है। इससे यह शंका होती है कि 'ग्भूत' विशेषणका 
प्रयोग क्यों किया गया | इसीका समाधान करनेके लिये आगेका वाक्य है । 
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एक 


सप्तम अवुवाक 
अन्नकी निन्दा न करनारूप व्रत तथा शरीर ओर प्राणरूप अन्न- 
ब्रह्मके उपासकको प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन 


। अन्नं न निन्द्यात्‌ । तद्व्रतम्‌। प्राणो वा AAR | 
शरीरमन्नादम्‌ । प्राणे शारीरं प्रतिष्टितम्‌ । शरीरे प्राणः 
प्रतिष्ठित; | तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌] स य एतदन्न- 
मनने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति। अन्नवानन्नादो भवति। 
महान्‌ भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवच॑सेन । महान्की- 
त्यां ॥ १ ॥ 


अन्नकी निन्दा न करे। यह ब्रहमज्ञका ब्रत है। प्राण ही अन्न है 
ओर शरीर अन्नाद है । प्राणमें शरीर स्थित है और शरीरमें प्राण स्थित 
है। इस प्रकार [ एक दूसरेके आश्रित 'होनेसे वे एक दूसरेके अन्न हैं, 
अतः ] ये दोनों अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित हैं। जो इस प्रकार अन्नको 
अन्नमें स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित ( प्रख्यात ) होता है, अन्नवान्‌ 
और अन्नभोक्ता होता है। प्रजा, पशु, और त्रहातेजके कारण महान्‌ होता 
है तथा कीर्तिके कारण भी महान होता है॥१॥ 


फि चाःनेन दारभूतेन IN| इसके सिवा क्योंकि द्वारभूत 

Rs ad भन्नके द्वारा ही ब्रह्मको जाना है 

शत. यसात्तसादगुरुमिव इसलिये गुरुफे समान अन्नकी भी 

भन्न न निल्यातदस्पैवं qi | पा न फरे । इस प्रकार तरम 

Re रि _ | Sum लिये यह ब्रत उपदेश किया 

दा वशा E Ris 1७ ९९९१६९१ उपदेश 
p (५१० i 


अनु० ७ ] 


दशाउन्नस्तुतयं, स्तातिभाकत्व 


चान्नथ ब्ह्मोपलब्ध्युपायत्वात्‌ 

प्राणो वा अन्नम्‌, शरीरान्त- 
भावारप्राणस्य । यस्यान्तः 
प्रतिष्ठित भवति तत्तस्यान्नं भव 
तीति। शरीरे च प्राणः प्रति- 
'एतस्तम्मात्प्राणोऽनं शरीरमन्ना- 
दस्‌ । तथा शरीरमप्यन्नं प्राणो- 
SAR: | कस्मात्‌ ? प्राणे शरीर 
ग्रतिष्टितम्‌ ; .तन्निमित्तत्वाच्छरी- 
रखितेः । तस्मात्तदेतदुभयं शरीरं 
ग्राणशान्नमन्नादश्च । येनान्योन्य- 
'सिन्प्रतिष्ठितं तेनान्नम्‌ | AT- 
न्योन्यस्य प्रतिष्ठा तेनान्नादः | 
तस्माआणः शरीरं चोमयमन्न 
मन्नाद च । 


स य एवमेतदन्नमन्चे प्रति- | 


ष्ठितं वेद प्रतितिष्ठयत्नान्नादात्म- 
नैव | कि चान्नवानन्नादो भव- 
तीत्यादि पूववत्‌ ॥ १ ॥ 


शाङ्करभाष्याथ 
| 30 0k ck e e e e e x e e x kkkkkkkkkkkkkkxk kkkkkkkkkkkkk 


ANS 


अन्नकीस्तुतिके लिये है और अन्नकी 
स्तुतिपात्रता ब्रह्मोपलब्धिका साधन 
होनेके कारण है । 

प्राण ही अन्न है; क्योंकि प्राण 
शरीरके भीतर रहनेवाला है। जो 
जिसके भीतर स्थित रहता है वह 
उसका अन्न हुआ करता है । प्राण 
शरीरमें स्थित है, इसलिये प्राण 
अन्न है और शरीर अन्नाद है | 
इसी प्रकार शरीर भी अन्न है और 
प्राण अन्नाद हे, केसे ?--प्राणसें 
शरीर स्थित हूँ, क्योंकि शरीरकी 
स्थिति प्राणके ही कारण है अतः 
ये दोनों शरीर और प्राण अन्न और 
अन्नाद हैं, क्योंकि वे एक cuui 
स्थित É इसलिये अन्न हे ओर 
क्योकि एक दूसरेके आधार हैं 
इसलिये अन्नादः हैं। अतएव प्राण 
और शरीर दोनों ही अन्न और 
अन्नाद él 

वह जो इस प्रकार अन्नको अन्मे 
स्थित जानता है, अन्न और अन्नाद- 
रूपसे ही स्थित होता है तथा अन्न- 
वान्‌ और अन्नाद होता है-इत्यादि 
शेष अर्थ पूर्वेवत है॥ १॥ 


— 4 0490 nai 
इति भृगुवरुत्यां सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७॥ 
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अष्टम अवुवाक 
अन्नका त्याग न करनारूप व्रत तथा जळ ओर ज्योतिरूप 
अन्न-ब्रह्मके उपासकको प्राप्त होनेचाले फलका वर्णन 
मा अन्नं नपरिचक्षीत। तद्ब्रतम्‌ । आपो वा अन्नम्‌। 
NC N 
^ ज्योतिरन्नादम्‌। अप्सु ज्योति; प्रतिष्ठित) ज्योतिष्यापः 

प्रतिष्ठिताः। तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌। स य एतदन्न- 
सन्ने प्रतिष्ठित वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादा 
भवति । महान्‌ भवति प्रजया पशुभिब्रेह्मवचसेन । 
महान्कोत्या ॥ १ ॥ 

अन्नका त्याग न करे b यह व्रत है । जळ ही अन्न है । ज्योति अन्नाद्‌ 
हे । जलमें ज्योति प्रतिष्ठित है और ज्योतिमँ जल स्थित हे । इस प्रकार ये 
दोनों अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित हैं। जो इस प्रकार अन्नको अन्नमें स्थित 
जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अन्नवान्‌ और अन्नाद होता है, प्रजा, 
पशु और ब्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ 
होता है ॥१॥ | 

अन्न न परिचक्षीत नं परि अन्नका प्रयाख्यान अर्थात्‌त्याग 
| E ह रे, यह व्रत है-यह कथन 
हरेत्‌ । तदून्तंपूवंवत्स्तुत्य्थ्‌ । | odas सतुतिके लिये 1 e प्रकार 

देवं शुभाशुभकल्प c. | शुभाशुभकी कल्पनासे उपेक्षा न 
E | किया हुआ अज्ञ ही यहाँ स्तुति ए 
हियमाण स्तुतं महीकृतमन्न स्थात्‌। | महिमान्वित किया जाता है । तथा 

- ` ` आगेके 'आपो वा अन्नम्‌ इला 
एवं यथोक्तमुत्तरेष्वप्यापो वा वाक्याने थी य ü 
अन्नमित्यादिषु योजयेत्‌ ॥ १ ॥ | योजना करनी चाहिये ॥ १॥ 
क्र रै * 
वल्स्यामछमोऽनवाकः ॥ ८ ॥ । 
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नवम अनुवाक 
भन्नसन्चयरूप व्रत तथा पुथिवी ओर आकाशरूप अन्न-ब्रह्मके 
उपासकको प्राप्त होनेवाले फळका वर्णन 


अन्नं बहु कुवीत । तदूत्रतम्‌। प्रथिवी वा अन्नम्‌। 
आकाशोऽन्नादः। एथिव्यामाकाराः प्रतिष्ठित: । आकाशे 
एथिवी प्रतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठित स य 
एतदन्नमन्ने प्रतिष्टित वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो 
भवति। महान्भवति प्रजया पशुभिर्त्रह्मवर्चसेन। 


सहान्कात्या ॥ १ N 

अन्नको वढावे--यह त्रत है । प्रथिवी ही अन्न है । आकाश अन्नाद 
है। RAN आकाश स्थित है और आकाशमें प्रथिवी स्थित है। इस 
प्रकार ये दोनों अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित हैं। जो इस प्रकार अन्नको 
अन्नमें स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अन्नवान्‌ और अन्नाद 

[ता है, प्रजा, पशु और ब्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्पिके 

कारण भी महान्‌ होता है ॥ १॥ 

अप्सु ज्योतिरित्यश्ज्याति- | पूर्वोक्त 'अप्सु ज्योति आदि 
मन्त्रके अनुसार जल और ज्योतिकी 
अन्न और अन्नाद T उपासना 
करनेवालेके लिये 'अन्नको बढ़ाना 
त्रत है! [--यह बात इस सन्त्रमें 


योरस्नात्नादगुणत्वेनोपासकस्या- 


"ep वहुकरणं त्रतम्‌ ॥ १ ॥ | कही गयी है ] ॥ १॥ 
ARAT 
इति भ्रूगुवल्ल्यांनवमो5नुवाकः ॥ ९॥ 
FARAT 
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दशम अनुवाक 


गृहागत अतिथिको आश्रय ओर अन्न देनेका विधान ud 
उससे प्राप्त ददोनेचाला फङ तथा प्रकारान्तरसे 
ब्रह्माको उपासनाका वर्णन 


न कंचन वसतो प्रत्याचक्षीत | ATAN । तस्मा- 
यया कया च विधया बहुन्नं प्राप्नुयात्‌ । आराध्यस्मा 
T मन्नमित्याचक्षते। एतद्दै मुखतो ऽन्न ९राद्धम्‌ । सुखतो- 

ऊस्मा अन्नईराध्यते। एतद्वै मध्यतो ऽन्न ९राद्वम्‌ । 

मध्यतोऽस्मा अन्न राध्यते | एतद्वा अन्ततो ऽन्न Y- 
राद्धम्‌ । अन्ततोऽस्मा अन्व श्राध्यते ॥ २ ॥ ` 

य एवं वेद wu इति वाचि। योगक्षेम इति 
प्राणापानयोः | कर्मेति हस्तयोः । गतिरिति पादयोः । 
बिभुक्तिरिति पायो । इति मानुषीः समाज्ञाः। अथ adt 
तृप्तिरिति दृष्टो । बलमिति विद्युति॥ २॥ 

यश इति पशुषु । ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजातिर- 
एतभानन्द इत्युपस्थे । सर्वमित्याकाशे । तत्यतिष्ठेत्यु- 
पासीत। प्रतिष्ठावान्‌ भवति। तन्मह इत्युपासीत। महान 


भवति । TaT इत्युपासीत । मानवान्‌ भवति ॥ ३॥ 


"NB इत्युपासीत। नम्यन्तेऽस्मै कामाः । 
सहमतयुपासीत। ब्रह्मवान्‌ भवति तदबह्मणः परिमर 
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ego १० ] शाङ्करभाष्य.थं २३१ 
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इत्युपासीत । पर्येणं श्रियन्ते द्विषन्तः सपत्ना: ।. परि 


येऽप्रिया भ्रातुव्याः । स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये 
स एकः॥ ४॥ 


अपने यहाँ रहनेके लिये आये हुए किसीका भी परित्याग न करे | 
यह्‌ व्रत है। अतः किसी-न-किसी भ्रकारसे बहुत-सा अन्न प्राप्त करे; 
क्योंकि वह ( अन्नोपासक ) (उस yama अतिथि ) से 'मैंने अन्न 
तैयार किया है? ऐसा कहता है। जो पुरुष सुखतः ( प्रथम अवस्थामें 
अथवा मुख्यवृत्तिसे यानी सत्कारपूर्वेक ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है 
उसे मुख्यवृत्तिसे ही अन्नकी प्राप्ति होती है । जो मध्यतः ( मध्यम आयुमें 
अथवा मध्यम वृत्तिसे ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे मध्यम वृत्तिसे 
ही अन्नकी प्राप्ति होती है । तथा जो अन्ततः ( अन्तिम अवस्थामें अथवा 
निकृष्ट वृत्तिसे ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे निष्ट वृत्तिसे ही 
अन्न प्राप्त होता है ॥ १॥ जो इस प्रकार जानता है. [ उसे पूर्वोक्त फल 
प्राप्त होता है । अब आगे प्रकारान्तरसे sure उपासनाका वर्णन किया 
जाता है--] ब्रह्म बाणीमें क्षेम ( प्राप्त वस्तुके परिरक्षण ) रूपसे | स्थित 
हे-इस प्रकार उपासनीय है ], योगक्षेमरूपसे प्राण और SUI, 
कर्सेरूपसे हाथोंमें, गतिरूपसे चरणोंमें और त्यागरूपसे पायुमें [ उपासनीय 
है ], यह मनुष्यसम्बन्धिनी उपासना है। अब देवताओंसे सम्बन्धित 
उपासना कही जाती है--तप्तिरूपसे वृष्टिमे, बळरूपसे विदयुतमें॥ २॥ 
यशरूपसे पशुओंमें, ज्योतिरूपसे नक्षत्रोमें, पुत्रादि प्रजा, अमृतत्व ओर 
आनन्दरूपसे उपस्थमें तथा aded आकाशमें [ त्रह्मकी उपोसना करे ] ! 
बह ब्रह्म सबका प्रतिष्ठा ( आधार) है--इस आवसे उसकी उपासना 
करे । इससे उपासक प्रतिष्ठावान्‌ होता है. । वह महः | नामक व्याह 
अथवा तेज ] है--इस भावसे उसकी उपासना करे। इससे उपासक 
महान्‌ होता है | वह मन है--इस प्रकार उपासना करे । इससे उपासक 


'सानबान्‌ (मनन करनेमें समर्थं ) होता है. ॥ २॥ वह. नमः है- इस 
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२३२ तत्तिरीयोपनिपद्‌ [ वल्ली ३ 
de पट e e e ee ee ee dece e e ehe ee eee ck dee e e e etd xA xk 
भावसे उसकी उपासना करे। इससे सम्पूर्ण काम्य पदार्थ उसके प्रति 
विनम्र हो जाते हें। वह ब्रह्म है--इस प्रकार उसकी उपासना करे। 
इससे वह ब्रह्मनिष्ठ होता है। वह ब्रह्मका परिमर ( आकाश ) है--इस 
प्रकार उसकी उपासना करे । इससे उससे EN करनेवाले उसके प्रति- 
पक्षी मर जाते हैं। तथा जो अप्रिय भ्रातृव्य ( भाईके ga) होते 
वे भी मर जाते हें । वह, जो कि इस पुरुषमें है और बह जो इस 


आदित्यमें है, एक है ॥४॥ 
तथा पृथिव्याकाशोपासक्कस्य 
आतिथ्योपदेश; वसतो : वसतिनि- 
मित्त कचन कचि- 
दपि न प्र्याचक्षीत वसल्यथे- 
मागतं न निवारयेदित्यथेः | 
वासे च दत्तञवऱ्यं ह्यशनं दात- 
च्यम्‌ | तस्माग्रया कया च 
विधया येन केन च प्रकारेण 
TEA ` प््राप्नुयाद्वह्न्नसंग्रहं 
कुया दित्यर्थः | 
यस्मादन्नवन्तो त्रिद्वांसोऽभ्या- 
गतायान्नार्थिनेऽराधि संसिद्ध- 
मम्मा अन्नमित्याचक्षते न 
नास्तीति प्रत्याख्यानं कुबेन्ति । 


तस्माच्च हेतोबह्वन्न प्राप्नुयादिति 


पूर्वण सबन, LL अपि बाला", 


तथा प्रथिवी और आकाशकी 
[ अन्न एवं अन्नादरूपसे | उपासना 
करनेवालेके यहाँ रहनेके लिये कोई 
भी आवे उसे उसका परित्याग नहीं 
करना चाहिये अर्थात्‌ अपने यहाँ 
निवास करनेके लिये आये हुए 
किसी भी व्यक्तिका वह निवारण 
न करे। जब किसीको रहनेका 
स्थान दिया जाय तो उसे भोजन भी 
अवश्य देना चाहिये। अतः जिस 
किसी भी विधिसे यानी किसी-न- 
किसी प्रकार बहुत-सा अन्न प्राप्त 
करे; अर्थात्‌ खूब अन्न-संग्रह करे। 


क्योंकि अन्नवान्‌ उपासकगण 
अपने यहाँ आये हुए अन्नाथीसे 
(अन्न तैयार है? ऐसा कहते है 
'अन्न नहीं है? ऐसा कहकर उसकी 
परित्याग नहीं करते । इसलिये भी 
बहुत-सा अन्न उपाजेन करे ईँ 


प्रकारः ईसकी”पूर्वचाक्यसे सम्ब 


ago १० ] 


शाङ्र भाष्यार्थ 
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नस माहात्म्यसुच्यते | | 
यत्कांल. प्रयच्छत्यन्नं तथा 
तत्कालप्रेव प्रत्युपनमते | FN- 
र तदेतदाह-- 

एतद्वा अन्नं gadi मुख्ये 
बत्तभेदेनान्- प्रथमे वयसि g- 
दानस्य फलभेदः ख्यया वा वृत्या 


पूजापुरःसरमभ्यागतायान्नार्थिने 

राद संसिद्ध प्रयच्छतीति वाक्य- 
शेषः | तस्य किं फलं स्यादिः 
त्युच्यते--प्रुखतः पूर्व वयसि 
मुख्यया वा JAIM अन्नादा- 
` यान्नं राध्यते ula 
इत्यर्थः | एवं मध्यतो मध्यमे 
वयसि मध्यमेन चोपचारेण | 
तथाऽन्ततोऽन्ते वयसि जघन्येन 
चोपचारेण परिभवेन GST 
राध्यते dürerere ॥ १ ॥ 

| qud वेद य एबमन्नस्य 
- यथोक्तं माहात्म्यं वेद तद्दानस्य 


XN, तस्य यथोक्तं फल 


' Wm | 


है | अव अन्नदानका माहात्म्य कहा 
जाता है-जो पुरुष जिस प्रकार 
और जिस समय अन्न-दान करता 
है उसे उसी प्रकार और edi समय 
उसकी प्राप्ति होती है। ऐसा किस 
प्रकार होता है? सो बतळाते हैं-- 
जो पुरुष मुखतः-मुख्य-प्रथम 
अवस्थामें अथवा मुख्य वृत्तिसे यानी 
सत्कारपूर्वंक राद्ध अर्थात्‌ सिद्ध 
( पक्क) अन्नको अपने यहाँ आये 
हुए अन्नार्थी अतिथिको देता है- 
यहाँ प्रयच्छति (देता) है यह 
क्रियापद वाक्यशेष ( अनुक्त अंश ) 
है--उसे क्या फल मिळता है, सो 
बतलाया जाता है-इस अन्नदाताको 
सुखतः-प्रथम अवस्थामें अथवा 
मुख्य वृत्तिसे अन्न प्राप्त होता है; . 
अर्थात्‌ जिस प्रकार दिया जाता है 
उसी प्रकार प्राप्त होता | इसी 
प्रकार मध्यतः मध्यम आयुमें अथवा 
मध्यम वृत्तिसे तथा अन्ततः-अन्तिम 
आयुमें अथवा निकृष्ट वृत्तिसे यानी 
तिरस्कारपूबेक देनेसे इसे उसी 
प्रकार अन्नकी प्राप्ति होती है ॥ १॥ 
जो इस प्रकार जानता है-जो 
इस प्रकार अन्नका पूर्वोक्त माहात्म्य 
और. उसके दानका फल जानता है 


उसे पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति होती है \ 
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इदानीं ब्रह्मण उपासनप्रकार 
्रझोपासन- उच्यते-श्षेम इति 
प्रकारान्तराणि वाचि | क्षेमा AT- 
मानुपी स्माश' मापात्तपरिरक्षणम्‌ | 
ब्रह्म वाचि क्षेमरूपेण प्रतिष्ठित 
मित्युपास्यम्‌ | योगक्षेम इति, 
यागोज्नुपात्तयापादानम्‌ di 
हि योगक्षेमो प्राणापानयोः सतो- 
भेवति यद्यपि तथापि न प्राणा- 


पाननिमित्तावेव किं तहि urn 


A 


निमित्ता; तस्मादत्रह्म ; 
त्मना प्राणापानयोः प्रतिष्ठित- 


मित्युपास्यम्‌ | 
एवयुत्तरेष्वन्येपु तेन dar 


त्मना ब्रह्मेोपासम्‌ | कर्मणो 
त्ह्मनिषत्येत्वाइस्तयो: कमा 
त्मना suo प्रतिष्ठितमित्युपा- 


स्म्‌ | गतिरिति पाइयो; | 


RRRA पायौ । इत्येता 


TERA भवा मानुष्यः 


अब ब्रह्मकी उपासनाका [ एक 
और ] प्रकार बतलाया जाता è 
क्षेम हे' इस प्रकार वाणीमें | प्राप्न 
पदार्थकी रक्षा करनेका नाम क्षेम? 
है। वाणीमें ब्रह्म क्षेमरूपसे स्थित 
है-इस प्रकार उसकी उपासना 
करनी चाहिये । “योगक्षेम' अप्राप्न 
वस्तुका प्राप्त करना 'योग' कहलाता. 
£1 वे योग और क्षेम यद्यपि 
वळ्बान्‌ प्राण और अपानके रहते 
इए ही होते हैं, तो भी उनका 
कारण प्राण एवं अपान ही नहँ 
$! तो उनका कारण क्या ई? 
वे ब्रहके कारण ही होते हं । अतः 
योगक्षेमरूपसेब्रह्म प्राण और अपान- 
में स्थित दै-इस प्रकार sagt 
उपासना करनी चाहिये | 


इसी प्रकार आगेके अन्य पर्यायों 
में भी उन-उनके रूपसे त्रद्मकी ही 
उपासना करनी चाहिये। कमे 
नहाकी ही प्रेरणासे निष्पन्न होता है; 
अतः हाथोंमें ब्रह्म कर्भरूपसे स्थित 
हे-इस प्रकार उत्तकी उपासना 
करनी चाहिये । चरणोंसें गतिरूपसे 
और पायुभे बि सर्जनरूपसे [ प्रतिद्रित 
समझकर उसकी उपासना करे |। 


इस प्रकार यह सानुषी-सलुष्दोंमे 
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समाज्ञाः; आध्यात्मक्यः रहनंवाळी समाज्ञा है । तात्पर्य यह 
gati प्रिज्ञानान्युपासनानी- | कि ये आध्यात्मिक समाज्ञा-ज्ञान- 
eT]: | विज्ञान यानी उपासनाएँ हैं । 
अथानन्तरं दैबीदेव्यो देवेषु अब इसके पश्चात्‌ देवी-देव 
सम्बन्धिनी अर्थात्‌ देवताओं में होने- 
वाली समाज्ञाएँ कही जाती हैं । gf 
इस भावसे वृष्टिमें [ त्रह्मकी उपासना 
करे ] अन्नादिके द्वारा वृष्टि तृप्ति 
का कारण है । अतः तृप्तिरुपसे 
ब्रह्म ही वृष्टिमे स्थित है-इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये। 
इसी प्रकार अन्य पर्यायोंमें भी उन- 
उनके रूपसे ब्रह्मक्री ही उपासना 
करनी चाहिये। अर्थात्‌ बटरूपसे 
विद्युतमें ॥ २॥ यशरूपसे पशुओं में, 
ज्योतिरूपसे नक्षत्रोंमें, प्रजाति 
( पुत्रादि प्रजा ) अमृत-अर्था त्‌ पुत्र" 
द्वारा पित्‌ऋणसे मुक्त होनेके द्वारा 
अमृतत्वकी प्राप्ति और आनन्द-सुख 
ये सव उपस्थके निमित्तसे ही 
होनेवाले हें; अतः इनके TIA 
ब्रह्म ही उपस्थमें स्थित है-इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये । 


भवाः समाहा उ- 
च्यन्ते । SRI 
बृष्टो। वृष्टेरनादिद्वारेण ततिः 
हेतुत्वादुन्नह्मेंव तृप्त्यात्मना वृष्टौ 
व्यवास्थितमित्युपास्यम्‌ | तथान्येषु 
तेन तेनात्मना IRANTE | 


'देचीसमाज्ञा? 


तथा बलरूपेण बिद्याति ॥२॥. 
यशारूपेण पशुषु | ज्योतीरूपेण 
नक्षत्रेषु । प्रजातिरसृतममृतत्व- 
प्राप्ति! पुत्रेण ऋणविमोक्षद्वारेणा- 
नन्दः सुखमित्येतत्सवमुपखनि- 
मिततंब्रहमेवानेनात्मनोपस्थे प्रति- 
ष्ठितमित्युपास्यम्‌ । 


सब ह्याकाशे प्रतिष्ठितमता सब कुछ आकाशे el स्थित 
| है। अतः आकाशमें जो कुछ है. 
` यत्सवमाकाशे ARJIT- | वह सब ब्रह्म ही है- इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये । 


सम्‌ । तञ्चाकाश AA | तस्मा- | तथा वह आकाश भी ब्रह्म ही दै 
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तत्‌ सब थ प्रतिष्ठत्युपासीत । | 


` प्रागुणोपासनाञतिष्ठावान्भव॒ति । 


एवं aa यद्यत्तदधीनं फल 


'द्रहमव तदृपासनात्तद्वान्मवतीति 


दर्व्यम्‌ | श्रुत्यन्तराब---"'त 


यथा यथोपासते cu भवतिः 
डति | 
ez rcm) महा 


WEURRHUTAPÜ ] महान्‌ 
भवति | तन्प्रन ANAMA | 
मननं मन; | मानवात्मवाति | 
मननसमर्था भत्रति |।३॥ तन्नम 
इत्युपासीत | नमनं नमो नमन- 
__गुणवत्तद॒पासीत | नम्यन्ते प्रही- 
MAAT उपासित्रे कामा; 


काम्पन्त इति भोग्या विषया 


sen | 


4 
è Š < ` 
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अतः वह सबकी प्रतिष्ठा (आश्रय ) 
हे-इस प्रकार उसकी उपासना करे | 
प्रतिष्ठा गुणवान त्रह्मकी उपासना 
करनेसे उपासक प्रतिष्टावान्‌ होता 
है। ऐसा ही qq सव पर्यायोंमें 
समझना चाहिये। जो-जो उसके 
अधीन फल है वह ब्रह्म ही है। 
उसकी उपासनासे पुरुष उती mei 
युक्त होता है-ऐसा जानना चाहिये | 
यही वात “जिस-जिस प्रकार उसकी 
उपासना करता है वह ( उपासक ) 
वही हो जाता है” इस एक दूसरी 
श्रतिसे प्रमाणित होती है । 

वह महः है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करे | महः अर्थात्‌ महत्त्व 
गुणवाला है-ऐसे भावसे उसकी 
उपासना करे । इससे उपासक 
महान्‌ हो जाता E] वह मन है 
इस प्रकार उसकी उपासना करे। 
मननका नाम मन है । इससे वह 
मानवान-मननमें समथ हो जाता 2 
l| ३॥ बह नमः हे-इस प्रकार उसकी 
उपासना करे | नमनक्रा नाम नमः 
है अर्थात्‌ उसे नमन-गुणवान्‌ समझ 
कर उपासना करे। इससे उस 


उपासकके प्रति सम्पूर्ण काम-जिनकी 


कामना की जाय वे भोग्य M 


ago १० ] 
तदुव्रह्मत्युपासीत | ब्रह्म : परि- 
बृढतममित्युपासीत | त्रह्मवांस्तद्‌ 


| गुणो भवति । तदूब्रक्षणः परिमर 


इत्युपासीत | ब्रह्मणः परिमरः 
परिम्रियन्तेऽस्मिन्पश्च देवता 
विधुद्वृष्टिश्रन्द्रमा आदि- 


इ. 


त्योडग्निरित्येताः । अतो वायुः 
परिमरः श्रृत्यन्तरश्रसिद्धः । स 
एष एवायं वायुराक़्ाशेनानन्य 
इत्याकाशो ब्रह्मणः परिमरः । 
तमाङ्राशं वात्वात्मान ब्रह्मणः 
परिमर इत्युपासीत । 

. एनमेबंविद॑ प्रतिस्प्धिनो 
* द्विपन्तोऽद्विषन्तोऽपि सपत्ना यतो 
भवन्त्यतो विशेष्यन्ते द्विषन्तः 
सपत्ना इति, एनं (es 
' सपत्नास्ते परिग्रियन्ते प्राणाक्ञ- 
इति। कि च ये चाप्रेया अस्य 


शाङ्करभाप्याथे 
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वह ब्रह्म है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करे। ब्रहम यानी सबसे 
बढ़ा हुआ है-इस प्रकार उपासनाः 
करे | इससे वह ब्रह्मबान्‌-त्रह्मके-से-. 
गुणवाला हो जाता È । वह ब्रह्मका 
परिमर है-इस प्रकार adt 
उपासना करे! AAA परिमर-- 
जिसमें विद्युत्‌ , शटि, चन्द्रमा, आदि-. 
a और अस्नि-ये पाँच देवता मृत्युको: 
प्राप्त होते हैं उसे परिमर कहते हे; 
अतः वायु ही परिमर है, जैसे कि 
[ “agaia संवगः? इस | एक 
अन्य श्रृतिसे सिद्ध होता है । वदी 
यह वायु आकाशसे अभिन्न है, इस- 
लिये आकाश ही ब्रह्का परिमरः 
है । अतः वायुरूप आकाशकी यह 
ब्रह्मका परिमर है? इस भावसे: 
: करे I 
इस प्रकार जाननेवाछे इस 
उपासकके gs करनेवाले प्रतिपक्षी- 
क्योंकि प्रतिपक्षी juo करनेवाले: 
भी होते हैं. इसलिये यहाँ us 
करनेवाले! यह विशेषण दिया गया 
है-मर जाते है अर्थोत्‌ प्राण याग 
हैं। तथा इसके जो अभिय 


भ्रातृव्या अद्विपन्ताशप ते च | ga ER ह व, Mu 
| नेपर भी मर जात ह्‌ । 
$ wa, Jangamwadi Math EH al E 
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प्राण वा अन्न | 'प्राण ही अन्न है और शरीर 


आत्मनोऽसंसा- दम! इत्याएभ्याक्रा- | अन्नाद है? यहाँसे लेकर आकाश- 
रित्वस्थापनम शान्तस्य कायस्य- पयैन्त कार्येवगेका हो अन्न और 
चान्नानादत्वमुक्तम | अन्नादत्त्र प्रतिपादन किया गया है । 


उक्त न:म कि तेन ? 


पूर्वे०-कहा गया है--सो इस- 
से क्या हुआ ९ 

सिद्धान्ती-इससे यह सिद्ध 
होता है कि भोज्य और भोक्ताके 
कारण होनेवाला संसार कार्येवर्गसे 
ही सम्बन्धित है, वह आत्मामें 
नहीं है; आत्मामें तो श्रान्तिवश्च 
उसका उपचार किया जाता है । 


तेनैतस्सिद्ध भत्रति-कायं- 
विपय एब भोज्यभाक्तत्वकृतः 
संसारो न ल्वात्मनीति। आत्मनि 
तु श्रान्त्यापचयते | 

पूर्वे०-परन्तु आत्मा भी तो 
परमात्माका काये हे । इसलिये उसे 
संसारकी प्राप्ति होना उचित ही है। 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि प्रवेश- 
श्रुति असंसारीका ही प्रवेश प्रति" 
पादन करती है । “उसे रचकर वह 
ASA adii प्रविष्ट हो गया” इस 
श्रुतिद्वारा आकाशादिके कारणरूप 
असंसारी परमात्माका ही कार्यामें 


अनुप्रवेश सुना गया है । अतः 


VGL जीव आत्मा पर एव | चगैमैअजुप्बिष्ट जीवात्मा असंसार! 
परमात्मा ही Bi “रचकर पोछस 


अमंसारी | सुट्रानुप्रावि 
| खुद्ठानुप्रापिशद्दिति प्रविष्ट हो गया” इस वाक्यसे एक 
समानक7कत्या a iii "१० i Marto! eolon र्ता ari सिद्ध होता टे | यदि 


नन्वात्मापि प!मात्मनः कायं 


ततो युक्तस्तस्य संसार इति | 

न, असंसारेण एव प्रवेश- 
श्रुतः । “तत्सूष्रा तदवानुप्रावि- 
IP ( ते० उ० २।६।१) 
इत्याहशादिकारणस QAN- 
रिण एव परमात्मनः EAJ- 
परेशः श्रूयते | तममात्कार्यांनु 


अनु० १० ] शाङ्करभाष्याथे २३९ 
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प्रवेशक्रिययोश्चेकश्चेत्कर्ता सृष्टि और प्रवेशक्रियाका एक ही 
कर्ता होगा तभी क्त्वा' प्रत्यय 
होना युक्त होगा । 

पूर्व०--प्रवेश कर लेनेपर उसे. 
दूसरे भावकी प्राप्ति हो जाती है- 
ऐसा माने तो ९ 

सिद्धान्ती-नहीं, क्‍योंकि प्रवेश- 
का प्रयोजन दूसरा ही है-ऐसा 
कहकर हम इसका पहले ही 
निराकरण कर -चुके हैं।# यदि 
कहो कि “अनेन जीवेन आत्मना” 
इत्यादि विशेष श्रुति होनेके कारण 
उसका धमोन्तररूपसे ही प्रवेश 
होता है-तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि “बह तू है” इस श्रुतिद्वारा 
पुनः उसकी तद्रूपताका वणेन किया 
गया है। और यदि कहो कि भावा- 
न्तरको प्राप्त इए ब्रह्मके उत भावका 
निषेध करंनेके लिये ही बह केबल 
द्रृष्टिमात्र कही गयी है तो ऐसी बात 
भी नहीं है; क्योंकि “बह सत्य है, 
वह आत्मा है, वह तू है” इत्यादि 
श्रुतिसे उसका परसात्माके साथ 
सामानाधिकरण्य सिद्ध होता है । 

पूर्व ०-जीवका संसारित्व तो 

स्पष्ट देखा है । 

न झा अका पता Rire बह 


सदि अर्नुवीक ६ का भाष्य?) eGangotri 


क्लाप्रयया युक्त; | 
प्रविष्टस्य तु भावान्तरावत्ति- 
रिति चेत्‌ ? 
न्‌; प्रवे शस्याल्याथेत्वेन 
प्रयाख्यातत्वात्‌। “अनेन जीवे- 
नात्मना? (St Jo ६ | ३। 
२ ) इति विशेपश्रतेधेरमान्तरेणा- 
चुप्रवेश इति चेतन; mentir 
इति gae: | AMT- 


| न्तरात्पन्नस्येत तदपोहाथां संप- 


| द्विति चेत्‌? न “तत्सत्यं स 
t | आत्मा तमसि” ( छा० 3० 


| ६। ८-१६ ) इति सामानाधि- 


क्रण्यात्‌ । 
| रष्टं जीवस्य ससारिखामात 
Ww 
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न उपलब्धुरनुपलम्यत्वात्‌ । 


संसारधर्मविशिष्ट आत्मोप- 
लभ्यत इति चेत्‌ । 

न, धर्माणां धर्मिणोञ्व्यति- 
TE उष्णप्र- 
काशयोर्दाद्यप्रकाश्यत्वानुपपच्ति- 
बत्‌ । त्रासादिदशनाददुःखित्वा- 
द्यनुमीयत इति चेत ? न; त्रासा- 
देदःखस्य चोपलभ्यमानत्वांनो- 
Tra । 

कापिलकाणादादितकशास- 
विरोध इति चेत्‌ ! 

न) तेषां मूलाभावे वेद- 


— 


घे च MAIR: | 


D? 


त्युपपत्तिभ्यां च सिद्धमात्म- 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि जो 
(जीव ) सबका द्रष्टा है वह देखा 
नहीं जा सकता । 

पूर्व०-सांसारिक धमाँसे युक्त 
आत्मा तो उपलब्ध होता ही है ९ 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं दै; 
क्योंकि धर्म अपने धर्मीसे अभिन्न 
होते हैं अतः वे उसके कमे नहीं 
हो सकते, जिस प्रकार कि [ सूयैके 
धर्म ] उष्ण और प्रकाशका दाह्यत्व 
और प्रकाश्यत्व सम्भव नहीं है। 
यदि कहो कि भय आदि देखनेसे 
आत्माके दुःखित्व आदिका अनुमान 
होता ही है तो ऐसा कहना भी 
ठीक नहीं, क्योंकि भय आदि दुःख 
उपलब्ध होनेवाळे Er कारण 
उपलब्ध करनेवाले [ आत्मा ] के 
धर्म नहीं हो सकते । 

पूर्व०-परन्तु ऐसा माननेसे तो 
कपिल और कंणाद आदिके तर्क 
suena विरोध आता है । 

सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं; क्योंकि उनका कोई आधार 
न होनेसे और वेदसे विरोध दिस 
भ्रान्तिमय होना उचित ही दै। 
श्रुति और युक्तिसे आत्माका कर 


नोष्संपीरितमिरकलॉच ^ o सासु सिद्ध होता है तथा एक 


कारण भी ऐसा ही जान पडता É 


| ` शु" १० ] शाङ्करभाष्याथे २४१ 
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कथमेकत्वमित्युच्यते--सऱयश्वायं | उसका एकत्व केसे है ? सो सबका 
) परुषे यश्चासावादित्ये स E £ जो Wi. इस 
VAN e पु आर जा यह आदिल्यमें 

एक दि 
इत्यवमा पूववत्‌ है एक है? इस वात 


e 
| VD ॥ ४ ॥ । बतलाया गया है ॥४॥ 
आदित्य और देद्दोपाधिक चेतनकी एकता जाननेवाले 
उपासकको मिलनेवाला फल 


स य एवंवित्‌। अस्माल्लोकात्प्रेत्य | एतमन्नमय- 
मात्मानसुपसंक्रम्य | एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रम्य | 
एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं विज्ञानमयमा- 
स्मानसुपसंक्रस्य ] एतमानन्दमयमास्मानमुपसंक्रम्य | 
इमॉल्लोकान्कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌ | एतत्साम 

गायन्नास्ते। हा ३ बु हा ३ बु हा ३.बु॥ ५॥ 


"WE जो इस प्रकार जानेवाला है इस लोक ( दृष्ट और अदृष्ट 
4, विषय-समूह ) से निवृत्त होकर इस अन्नमय आत्माके अति संक्रमण कर, 
| इस प्राणमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, इस मनोमय आस्माके अति 
। संक्रमण कर, इस बिज्ञानमय आत्माके प्रति संक्रमण कर तथा इस | 
| आनन्द मय आत्माके प्रति संक्रमण कर इन लोकोंमें कामान्नी ( इच्छा- 
| उसार भोग भोगता हुआ ) भौर कामरूपी होकर ( इच्छानुसार रूप . 
J| धारण कर ) विचरता हुआ यह सामगान करता दै-दा र बु वां २ डु 


" V रै जु ॥ ५ dbo Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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अन्नमयादिक्रमेणानन्दमयम- 
त्मानमुपसंक्रम्येतत्साम गायः 
न्नास्ते | À 
सत्य ज्ञानमित्यस्था ऋचोऽथों 
dist व्याख्यातो विस्त- 


सम्मानित रेण तद्विवरणभूत- 


मीमांस्यते यानन्द्वल्लया. ।` 


सोळचुते . सर्वान्क्रामान्सह 
बरह्मणा ffr ( तै० उ० 
२।१।१ ) इति तस्य RAT- 
eremi नोक्तः। के ते 
किंविषया वा सर्वे कामा; कथं 
वा ब्रह्मणा सह समझ्नुत इत्येत- 


दक्तव्यमितीदामिदानीमारभ्यते- 
तत्र 'पितापुत्राख्यायिकायां 


ARTAN तपो A- 
विद्यासाधनगुक्तम्‌ । प्राणादेरा- 
काशान्तस्य च कार्यस्यान्नान्ना- 
द्वेन बिनियोगश्चोक्तः , ब्रह्म- 


CC-0.edan un b ath 60101. Digitize e 
विषयोपासनॉनि चे | ये च से आकाशादि, कायम 


अन्नमय आदिके क्रमसे आनन्द- 
मय आत्माके प्रति संक्रमण कर वह 
यह सामगान करता रहता है। 

सत्यं ज्ञानमनन्तं Gur इस 
ऋचाके अर्थेकी, इसकी विवरणभूता 
ब्रह्मानन्द्वहीके द्वारा विस्तारपूर्वक 
-वयाख्या.कर दी गयी थी । किन्तु 
उसके फछका निरूपण करनेवाले 
“वह सर्वज्ञ ब्रह्मस्वरूपसे एक साथ 


® 


सम्पूणं भोगोंको प्राप्त कर लेता है” 


इस . वचनके अर्थका विस्तारपू्वेक 


वर्णन नहीं किया गया था। वे 
भोग क्या न १-उनका किन विषयों- 
से सम्बन्ध, है ? और किस प्रकार 
वह उन्हें त्रह्वारुपसे एक साथ ही 
प्राप्त कर लेता है (यह. सब: 
बतलाना है, ,अतः अब इसीका 
विचार आरम्भ किया जाता दै- 
तहाँ पूर्वोक्त विद्याकी शेषभूत 
पितापुत्रसम्बन्धिनी sme 
तप ब्रह्मविद्याकी प्रातिका साधन. 
बतलाया गया है; तथा आकाश 
प्राणादि कार्यवर्गका अन्न अं 
अन्नादरूपसे विनियोग एव डेट 


सम्बनन्धिनी उपासनाओंका १ 
किया गया है! इसी 


सम्बन्धित 


| ago १० ] शाङ्करभाष्यार्थ २५३ 
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| कामाः ` Z एवं प्रत्येकके लिये नियत अनेक 
| dg साधनोंसे सिद्ध होनेवाळे जो e «qu 
साध्या आकाशादिकायमेद- | in हैं वे भी दिखला दिये गये हे | 


विषया एते दर््िताः। एकत्वे | उ यदि आत्माका एकत्व स्वीकार 
किया जाय तब तो काम और 


पुनः कामकामित्यानुपपत्तिः | | कामित्वका होना ही असम्भव होगा; 
. क्योंकि सम्पूर्ण भेदजात आत्मस्वरूप 


सेदजातस्य सबस्यात्मभूतत्वात्‌ | | ही है। ऐसी अवस्थामें इस प्रकार 
G8 पकडी जाननेवाला उपासक sunu 
. किस प्रकार एक ही साथ सम्पूर्ण 
सर्वान्कामानेबंबित्समस्लुत इत्यु- भोगोंको प्राप्त कर लेता है t सो 
| बतलाया जाता है-उसका सर्वात्म- 

च्यते- सर्वात्मत्वापपत्ते; | भाव सम्भव होनेके कारण ऐसा दो 


सिको लि रिह सकता है ।' | 


xa. | सम्भव है dp बतढाते हैं-पुरुष 
पुरुषादि यखात्मैकत्वविज्ञानेना Pape qoe 
एकत्वज्ञानसे उनके उत्कपं और 
अपकर्षका निराकरण कर आत्माके 
अज्ञानसे कल्पना किये हुए अन्नमयसे 
Sex आनन्दसयपयैन्त सम्पूण 
नन्दमयान्तान्सत्यं ज्ञानमनन्तं | क्षेज्ञोके प्रति संक्रमण कर जो सबका 
फळस्वरूप है उस अद्दश्यादि घमे- 
ब्रह्मादृद्यादिधमेक खाभाषिक- | वाले स्वाभाविक आनन्दखरूप 


१ तात्पर्य यह है कि जो et अमेदीपासना uer) Bes 

| | ` तादात्म्य अनुभव करने लगता है वह सत्रका बल ही हो जाता ६; ३० 
i e => 

; सबके अन्तरत्सलरुसम्े तह, सक पोक भोगता M by eGangotri 


पोद्योत्कर्षापकर्षावन्नमयाद्यात्मनो- 


&विद्याकलिपितात्क्रमेण संक्रम्या- 
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मानन्दमजमसतमभयमद्गत फल 
भूतमापन्न इसाँझ्लाकान्भूरादीन- 
चुसंचरन्निति व्यवहितेन सं्रन्धः। 
कथमनुसंचरन्‌ १ कामान्नी 
कामतोऽन्नमस्येति कामान्नी । 


तथा कामतो eame 


कामरूपी | अनुसंचरन्सर्वात्मने- 
माल्लोकानात्मत्वेनानुभवन्‌-- 


किम्‌ १ एतत्साम गायन्नास्ते | 
समत्वादब्रह्र साम aal- 
ब्रह्मविदः साम- नत्यरूपं गायञ्श- 
गानामिप्रायः ब्दयन्नात्मेकत्व॑ प्र- 
र्यापयंल्लोकानुग्रहाथ तद्विज्ञान- 
फल चातीव कृतार्थत्वं गायन्ना- 
स्ते तिष्ठति | कथम्‌ ! हा ३ बु! 
दा २बु! दा 3g ! अहो इत्येतसिन्न 
थञ्त्यन्तविसयख्यापनाथम्‌ ॥५॥ 


अजन्मा, अमृत, अभय, eru एवं 
सत्य, ज्ञान और अनन्त ब्रह्मको ` 
प्राप्त हो इन भूः आदि gn 
सञ्चार करता हुआ-इस प्रकार इन 
व्यवधानयुक्त पदोंसे इस वाक्यका 
सम्बन्ध है-किस प्रकार सञ्चार 
करता ger? कामान्नी--जिसको 
इच्छासे ही अन्न प्राप्त हो जाय उसे 
कामान्नी कहते हैं तथा जिसे इच्छासे 
ही [ इष्ट | रूपोंकी प्राप्ति हो जाय 
ऐसा कामरूपी होकर सञ्चार करता 
हुआ अर्थात्‌ सर्वात्मभावसे इन 
छोकोंको अपने आत्मारूपसे अनुभव 
करता हुआ-क्या करता है ? इस 
सामका गान करता रहता Bd 
समरूप होनेके कारण घ्रह्म ही 
साम है। उस सबसे अभिन्नरूप 
सामका गान-उच्चारण करता हुआ 
अर्थात्‌ लोकपर अनुग्रह करनेके लिये 
आत्माकी एकताको प्रकट करता 


हुआ और उसकी उपासनाके फळ 
अत्यन्त ङृतार्थत्वका गान करता 
हुआ स्थित रहता है । किस प्रकार 
गान करता है-हा ३ वु! हा 
२बु। हा ३ वु! ये तीन शब्द 
अहो !? इस अर्थमें अत्यन्त विस्मय 
प्रकट करनेके लिये हैं ॥ Il 


— — — 
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अहावेत्ताद्वारा गाया जानेवाला साम 

कः पुनरसी विस्मयः १| किन्तु ब्रह विस्मय क्या है? 
इत्युच्यत-- सो बतलाया जाता है-- 

अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌। अहमन्नादो ३ऽहम- 
न्नादो३.ऽहमन्नादः। अह ९शछोकङ्कदह ९शछोकक्कदह १ 
| अहमस्मि प्रथमजा ऋतारस्य। पूर्व देवेभ्यो- 
SAIA ना३भायि। यो मा ददाति स इदेव मा ३वाः। 
अहमन्नमन्नमदन्तमा ३ झि । अहं विश्व सुवनमभ्यभ- 
वा३म्‌ । सुवनं ज्योतीः य एवं वेद्‌ । इत्युपनिषत्‌ ६॥ 


में अन्न ( भोग्य ) हूँ, मैं अन्न हुँ, में अन्न हुँ; में ही अन्नाद ( भोक्ता ) 
हुँ, में ही अन्नाद हूँ, में ही अन्नाद हूँ, मैं ही ्होककृत ( अन्न और 
अन्नादके संघातका कर्ता ) हूँ, में ही छोककत्‌ हूँ, में ही लोककृत्‌. हैं । 
झैँ ही इस सत्यासत्यरूप जगतके पहले उत्पन्न हुआ [ हिरिण्यगर्भ ] हूँ । 
मैं ही देवताओंसे पूर्ववर्ती विराट्‌ एवं अमृतत्वका केन्द्रखरूप हूँ। जो 
[ अन्नस्वरूप ] मुझे [ अन्नार्थियोको ] देता दै वह इस प्रकार मेरी रक्षा 
करता है, किन्तु [ जो सुझ अन्नस्वरूपको दान न करता हुआ स्वयं भोगता 
$ उस ] अन्न भक्षण करनेवाढेको मैं अन्नरूपसे भक्षण करता हूँ। में इस 
सम्पूर्ण भुवनका पराभव करता हूँ, हमारी ज्योति सूयेके समान निय 
प्रकाशस्वरूप है | ऐसी यह उपनिषद्‌ | ब्रह्मविद्या ]&! जो इसे इस 
प्रकार जानता है [ उसे पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है |॥ ६ ॥ 


अद्वेत आत्मा निरञ्जनोऽपि | . निमे sida आत्मा होनेपर मी 


सन्नहमेवान्मन्नादअ | कि चाह- | में ही अन्न ओर अन्नाद हैं तथा में 


मेव खोककृत्‌। शोको नामा- | dre ई गळ हा 
न्नान्नादसो!, तुस्त कर्ता | अन्नादके संघ by eGangotri 


२४६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [sits 


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkký kkkkkkkkký 
A ` 4 
चेतनावान्‌ IAAT वा ` | चेतनावान्‌ कता हूँ । अथवा पराच 


थस्थान्नादाथस्य सतोञ्नेकात्म- | यानी अन्नादके लिये होनेवाळे अन्न- 
कस्य पाराथ्यंन हेतुना संघात- काजो पाराथ्येरूप हेतुके कारण ददी 


SE निरि विसायत्र्याचः अनेकात्मक है, मैं संघात करनेवाला 
eh | त्ररुक्तिविस्मयत्वरूपाप- है| मूलमें जो तीन बार कहा गया है 


| WE विस्मयत्व प्रकट करनेके लिये है | 
अहमस्मि भवामि । प्रथमजाः 


| में इस ऋत-सत्य यानी मूत्ता- 
प्रथमजः प्रथमोत्पन्न ऋतस्य | मूर्तरूप जगतका 'प्रथमजा'-प्रथम 
सत्यस्य मूर्तामूतस्यास्य जगतः | | उत्पन्न होनेवाढा (हिरण्यगर्भ) हूँ । 
देवेभ्यश्च पूवय | अमृतस्य E में देबताओंसे पहले दोनेबाळा और 
DHT afe; cR pud ul d अमरत्वका 
ममृतत्व प्राणिनामित्यथः | पर E 
यः कश्चिन्मा मामन्नमन्ना-| जो कोई अन्नरूप मुझे अन्ना- 
थिभ्यो ददाति प्रयच्छसन्नात्मना.| थियोंको दान करता दै अर्थात्‌ 
रवीति स oaa अन्नात्मभावसे मेरा वर्णन करता है 
यथाभूतमावा अवतीय; | यः वह इस प्रकार अविनष्ट और यथार्थ 
इनरन्यो मामदत्तारथिम्यः काठे 
ग्राप्ऽन्नमत्ति तमन्नमदन्तं भक्षः 


अन्नखरूप मेरी रक्षा करता है । 
किन्तु जो समय उपस्थित होनेपर 
अन्नार्थियोंको मेरा दान न कर स्वयं 
| ही अन्न भक्षण करता है उस अन्न 
भक्षण करनेवाले पुरुषको में अन्न 
ही खा जाता हूँ । 

इसपर कोई वादी कहता है-- 
यदि ऐसी बात है तब तो में सर्चा- 


SEIS श | स्म्वप्रापिरुप मोक्षसे डरता हैं; 
त्मलप्राप्तेमोक्षादस्तु संसार pe 3 
0१५७ संसार एव इससे | तो, मुझे... संसार दीन प्राति 


त्राह तहि RNA सर्वा- 


LIO - 
CEST. * 
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'यतो मुक्तो$प्यहमन्नभूत आद्यः [यही अच्छा है |; क्योंकि 
मुक्त होनेपर में भी अन्नभूत होकर 


अन्नका भक्ष्य होउँगा | 

सिद्धान्ती-एऐसे मत डरो, क्योंकि 
सब प्रकारफे भोगोंको भोगना यहद 
तो व्यावहारिक ही है । विद्यान्‌ तो 
्रह्मविद्याके द्वारा इस अविद्याकृत 
अन्न-अन्नादरूप व्यावहारिक विषय- 
का उल्लङ्घन कर HR! ग्राप्त हो 
जाता है। उसके लिये कोई दूसरी 
वस्तु ही नहीं रहती, जिससे कि 
उसे भय हो । इसलिये तुझे मोक्षंसे 
नहीं डरना चाहिये | ` ` 

यदि ऐसी बात दै तो भें अन्न 

हूँ, में अन्नाद g ऐसा क्यों कहा 
है--ऐसा प्रश्न होनेपर कहा जाता. 
है--यह जो अन्न और अन्नादरुप 
कार्यभूत व्यवहार दै. वदद व्यवद्दार- 
मात्र ही दै--परमाथेवस्तु नहीं है ! 
बह ऐसा होनेपर भी जह्मका काये 
होनेके कारण त्रह्मसे एथक, असत्‌ 
ही है-इस आशयको लेकर दी 
ब्रह्मविद्याके कायैभूत त्रह्ममावकी 
्तुतिके लिये 'में अन्न हँ सै d 
हूँ, में अन्न हैं; mh T 


स्यामन्नस्य | 
एवं मा भैषीः संव्यवहार- 


विषयत्वात्सवंकामाशनस्य। अती- 
त्यायं संव्यवडारविषयमन्नान्ना- 
दादिलक्षणमविद्याकृत॑ विद्यया 
ब्रह्मत्वमापन्नो विद्वांस्तस्थ नेव 
द्वितीयं घस्त्वन्तरमस्ति यतो 
बिभेयतो न भेतव्यं मोक्षात्‌ । 
एवं तहि किमिदमाह-अह- 
मन्नमहमन्नाद इति ! उच्यते- 
योऽयमन्नान्नादादिलक्षणः संव्य- 
बहार! कार्यभूतः स संव्यवहार- 
मात्रमेव न परमाथवस्तु। स 
एवं भूतोऽपि ब्रह्मनिमित्त ब्रह्म 
व्यतिरेकेणासन्निति कृत्वा AR- 
विद्याकायेस्य ब्रह्ममावस्य स्तुल- 
च्यते । अहमन्नमहमन्नमह |." हू, मैं उन्नाद हूँ! इत्यादि 


, सन्नम्‌ । अहमन्नादोः्हमन्नादो | कहा जाता है। इस प्रकार अविधा 
i seme, इत्यादि । ` Math Collection. Digitized by eGangotri 
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धोच्छेदाद्न्रह्मभूतस्य नास्तीति | 
` अहं विश्वं समस्तं धुवनं भूतैः 
संभजनीय॑ ब्रह्मादिभिभेवन्तीति 
बास्मिन्धूतानीति शुवनमभ्यभ- 
चाममिभवामिं परेणेश्वरेण खरू- 
पेण | सुवन ज्योतीः सुवरादित्यो 
नकार उपमाथे । आदित्य इव 
सकृद्दिभातमस्मदीयं ज्योती- 
ज्योति; प्रकाश इत्यर्थः | 

इति वछ्लीद्वयबिहितोपनिष- 
त्परमात्मज्ञान तामेतां यथोक्ता- 
LR शान्तो दान्त उपरत- 
स्तितिक्षु; समादितो भूत्वा भृगु- 
चत्तपो महदाथाय य एवं 
S SL ` ६ ` 
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विद्वानको अविद्याके कारण होने- 
वाळे भय आदि दोषका गन्ध भी 
नहीं होता । 

में अपने श्रेष्ठ ईश्वररूपसे विश्व 
यानी सम्पूण भुवनका पराभव 
(उपसंहार) करता हूँ । जो त्रह्मादि 
भूतों ( आणियौं ) के द्वारा संभज- 
नीय (भोगे जाने योग्य) है अथवा 
जिसमें भूत (प्राणी) होते हैं 
उसका नाम भुवन है। 'सुबने 


ज्योती/-'सुब/ आदिका नाम है ` 


और “न? उपमाके लिये है; अर्थात्‌ 
हमारी ज्योति-हमारा प्रकाश 
आदितिके समान प्रकाशमान है | 


इस प्रकार इन दो वल्लियोंमें 
कही हुई उपनिषत्‌ परमात्माका ज्ञान 
है। इस उपयुक्त उपनिषत्‌को जो 
भ्रगुके समान शान्त, दान्त, उपरत, 
तितिक्षु और समाहित होकर महान्‌ 
तपस्या करके इस प्रकार जानता है 
उसे यह उपर्युक्त मोक्षरूप फल प्राप्त 


होता है ॥६॥ 


++ 
eins इति भ्रुणुवल्ल्यां द्शमोऽजुचाकः ॥ १० ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्र 
; [जाना भगवत्पूज्यपा दशिष र- 
भगवतः कृतौ तेत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये रबी छ 
zelo CEN 
समाप्तेयं कष्णयजुर्वेदीया तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ॥ 
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शान्तिपाठ 


3b शुं नो मित्रः श॑ वरुणः। श॑ नो भवत्वयंमा । 
शं न इन्द्रो बृहस्पतिः। रां नो विष्णुरुरुक्रमः । 
नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । 
त्वामेव प्रत्यक्षं ्रह्मावादिषम्‌। ऋतमवादिषम्‌ । 
सत्यमवादिषम्‌ । तन्सामावीत्‌। तद्वक्तारमावीत्‌ । 
आवीन्माम्‌ । आवीद्वक्तारम्‌ ॥ 

श शान्तिः | शान्तिः | शान्तिः!!! 


~ — 


. ॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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